॥ श्रो३म्‌ ॥ 


सत्याथं प्रकाश चतुदंश समु्ठास मं उदध्रत 


कुरान्‌ की आयतां का देवनागरी में 
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लेखशू :- शस्तकालगे 
ताकिक शिरोमणि श्री प॑ं० रामचन्द्र जी, देहल्लवी “श्ड्ल काग 


भ~ "अ¬ ८>-2.^~ 


सायदेशिक श्यं प्रतिनिधि समा देहली दारा प्रकाशित 


प्रथमवार ३००० प्रति | नवम्बर १६४३ [ मूल्य ॥) 


भूमिकां 


मुसल्मान मह।शयो की श्रोर से बहुधा यह 
कहा जाता है कि सत्याथप्रकाश के १४ वें 
समुल्लास में कर्मान्‌ की कई भयतो का श्रनुवाद्‌ 
यथाथ ब युक्त नहीं है । श्रायतों की संख्या भी 
बहुत स्थानो पर भ्रान्त है । 
मैने इस बात की सत्यता को परखने के लिए 
१४ वं समुल्लास का बहुत ध्यान से निरीन्तण 
करिया परन्तु सिवाय फुं भ्रायतों की संख्या 
संबंधी भूल के श्रथे संबंधी पेसी कोई भूल नहीं 
पाई जिससे समीक्ता मे कु श्रनुचित या इस्लामी 
सिद्धान्तो के विसद्ध श्रात्तेप होगया हो । समीक्ता 
शरद्‌ भुततया सत्य व्र अ्रपरिहायं है । 

इस समुल्लास मे दी हई श्रायतो का श्राय्ये 
भाषानुवाष शाह गफ्रीउद्रीन साहब देहली के 
उद्‌ तमे से किया हृश्रा प्रतीत होता है जो 
बेमुहावरा होने से श्राय्ये भाषा की प्रचलित 
पद्धति की टष्टि से संबद्ध श्रथवा बेजोड है। 
पिरार्मोकेनदहानेस भाषा कटं स्थानं पर रन 
धक सी प्रतीत होतीहे। इसलिए श्रा° भाषा 
मे श्रनुबाद करनेवाले ने श्रथे की संभवता व 
साथकताको टष्टि मे रखते हुए विरामो की 
कल्पना करली है। जहां २ इस कल्पना से कुठ 
भेद हृश्रा रै उसका निशकरण नीचे कर दिया 
गया है । 

उद्‌ भाषा के लिखने ब्र पटने म यह्‌ दोप 
र्ट किद्ोटी ^, भौर बड़ी “< को बिना 
िवेकं एकं दूसरे के स्थान मे लिख दिया जाता 


हे इससे शर्वं न जानने वाल्ते को उस भाषाके 
उदू तजुमे म लिङ्ग की पहचान म भ्रम उन्न 
हो जाता हे। 

सबसे बडी बात इस संभावना का ध्यानमें 
रखना दहै कि एकं भाषा को दुसरी का श्रौर 
दुसरी को तीसरी का वेप धारण कराने में श्रनुा- 
कसे सहसा भूल हो सकती है, जिसको. उस 
सबसे पहली भाषा के विद्वान तो केवल सुन कर 
जान सकते हँ परंतु अविद्वान्‌ नहीं जान सकते । 
इस लिए जिन महाशयो को एक भाषा से दृसरी 
भाषामे श्ननुवाद करने, किताबों के लिखने, 
लिखाने श्रौर ह्पवाने का काम पड़ता रहता दै 
वह १४ वं समूल्ला कै उद्धर्णो के मागे में 
प्राने बाली स्पष्ट कठिनादर्यो को जानते हुए भी 
यदि उनकी सत्यता कौ प्रशंसा करने के स्थन 
मे निदा कर तो यह उनका पक्तपात होगा | 

श्री सामीजी महाराजने समीन्ञाकं योग्य 
कर्ानी श्रायतों को १५६ खण्डो म विभक्त किया 
है। जिस खण्ड मं कुठ शंका होतीहै या 
हुई है उसका नीच निराकरण करता ह- 

रवण्ड सं° ८ कौ श्ंतिम ्रायत के श्रनुवाद्‌ 
मे श्रर्बीं भापाकीटृष्टिसे एक भूलहो गई दै। 
सत्याथे प्र० का भापानुषराद्‌ इस प्रकार हैः- 

तो उम श्रागसे उरो कि जिसका इधन 
मनुष्य है श्रौर काक्षिरो के वास्ते पत्थर तस्यार 
किए गए दहै 1 

शाह रफीउहीन का उदू नुवा यह ह~ 


( ख ) 


“पस उरो उसद्माग से जो ईंधन उसका 
भरादमी है चौर पत्थर तय्यार की गर है वासते 
काफि के।" 

रान्‌ को चायत के श्रनुसार शाह साहब 
के तजुम का यह्‌ मतलब हेः-- 

“पस उप्त श्राग से डरो जिसका इधन 
मनुष्य श्रौर पत्थर है, श्रौर जो (छाग) काप्रिरो 
के लिए तय्यार्‌ की गर्‌ हे ॥ 

वास्तव मे ईस भूल का कारण शाह्‌ साहब 
के ्नुवाद्‌ का प्रकार ही है| अकस्मात शाह 
साहवबने “दह क्रिया को “शछयादमी"” कै पील लिख 
दिया भौर “पत्थर कं पीठ विराम((0111111\) 
नहीं दिया । खाय्यं भाषा मे चनुवाद करने बालत 


ने सामान्य बुद्धि का प्रयोग करक (द क पी 


विराम समभ लिया श्रौर (पत्थर को श्राग 
घाते टुकड़े से जोड़ दा श्चौर "गर" को “गप 
पद्‌ लिया । इस प्रकार श्नथेक से वाक्य को 
साथेक बना दिया | 


यहां कर्मान्‌ के कत्ता का मतलव “मनुष्य 
से मूत्तिपूनक श्रौर “पर्थरः' से मृत्तियां दैः । 
मूत्तिपूजक चैतन होने से श्राग मे डाल जासकते 
ह शरीर दधन की नाई जलसकते हैँ परंतु पर्थर 
की मूर्तियां जड़ होने से श्राग का इधन नहीं हो 
सकतीं श्योर न उनको कोई दुःख दहो सकताह। 
टस किए श्रा० भाषानुवादक ने संभवाथे के 
क्याघार प्रर विराम की कल्पना की--"हे के 
प्रश्चान्‌ विराम लगाया श्रौर “प्रत्र को श्रागे 
वाल ॑बाक्य से जोड़ द्विया श्रौर बेमुहावर। उदू 
तजेमे को वामुहावरा श्रा० मापा में लिख दिया 
जसाकि १४ वं समुल्लास मे इस समय दपा 


हुश्ा द श्रौर जो उपर उद्धत किया जा चुका हे । 
इस मेँ श्री स्वामी जी की भूल तो क्या अनुवादक 
की भूल भी नदीं कह सकते जिसने र्वी न 
जानने की शवस्था मे, बिना किसी शुद्ध भावना 
के, केवल बुद्धि के श्राधार पर शाह साहब के 
नुवाद को साथेक वना कर ० भाषा का 
रूप दे दिया। - 

खण्ड सं० \ में “लालिदूनः शब्द्‌ के श्रथ मेँ 
लिङ्ग का मेद्‌ टृमा है । इसका शथे “सदेव रहने 
वाल्त हँ श्रौर “सदैव रहने वाली" नदीं है यह 
शब्द्‌ पुक्लङ्ग है । इस भूल का कारण भी शाह साहब 
कातजंमाहौहैजो इसप्रकार है-- 

“वासते उनकै वीच उनके बीवियां है पाक 
की हूै--श्रौर वीच उनके हमेशा रहने वाले" 

श्र्वी न जानने वाला यदि उपयक्त वाक्य का 
आ भापानुवाद करे तो वह्‌ श्रथ की साथेकता 
"वाली" मे समभेगा, "वाले" मं नही. क्योकि 
उदु भाषा म "येः तहतानी (छोरी) च प्ौकानी 
(बही) को एक दृखरे के स्थान पर लिख, पद्‌ देने 
का आम रिवराजहे। 

खरुड सं“ ८५--दइस श्रायत का तजुमा शाह 
साव ने यह किया दैः ~ 


« दोस्त रखते है बहुन श्रते किताव मे से 
काश कि फेर देवं तुमको पी ईमान तुम्हारे के 
काफ्रिर हसद्‌ स” 

उपयुक्त तुमे का मतलब द्हमभी सममः 
म नहीं आता । रोई र्वी जानने बाला भी जब 
तक कुर्न की मूल श्रायतकोन देखे तव तक 
सत्याथं जान ही नहीं सकता श्रा० भाषानुबादक 
ने तो इसको कुं मतलब वाली भी बना दिया है 


( 


परंतु शाह साव के तजुमे का तोसिर पेरदही 
दिखाई नहीं देता । सत्याथे प्रकाश मे दिए हुए 
भाषानुवाद को ष्टी मे जरा विस्तार से लिखता हू 
जिससे सत्यार्थ सुगमता से सममः मेँ श्चा जावेगा । 

एेसानदहोकिकाप्रिर लोग जिनके; ईमान 
वार्लो म से (अर्थात्‌ यहूद ब नसारा म से) बहुत 
से दोस्त द, दर्यां करके तुमको दैमानसे फेर 
देवं इस भ्रायत मे श्राए हए “वद्‌” शब्द्‌ का अथं 
शाह रफ्रोउहोन ने “दोस्त रखते है" कियादहै 
च्रोर अरन्य ने “चाहते ह? किया है। इस शब्द 
केदो्नोशच्चथंहै 

खणड सं< ४०मेँ “इमान न लाया? क स्थानम 
“ईमान लाया” चाहिये खण्ड सं° ४१ में * चाह 
दृष्टि दोष से मिल गया दै) जो “उसको कुर्सी 
वाले वाक्य से पहले श्ाए हुए वाक्य का शंतम 
शब्द है । सख।रुड सं° १११ में यद वाक्य “श्रौर 
शि्ञा दी हमने उस श्चौरत को” मूल श्रायत 


मे नी हे | शाह सहव ने श्रथ को स्पष्ट करने क 
लिए श्रपनी श्रोर से इस तरह बहा दिया ह “शौर 


हिदायत दी उस श्चौरत को 


दन £ स्थलों के श्चति।रक्त एेसा कोड्‌ शरीर 
स्थल दिखा नहीं धिया जिस पर कद्ध॒ लिखने 
की ्रावश्यकता हो । 

स्वामी जी की समीक्ञा इतनी सामान्ये कि 
उसमे उपयु क्त बातों से कोई दोष नहीं श्राता हे । 
समीक्ता पर इन का कोर प्रभाव नहीं पड़ताहै 
श्रौर वह जेसी की तेसी ही रहती हे! 

छापे कौ भूलों को छोड़ दिय। गया हे क्योकि 
प्रत्येक भावृत्ति मँ वे बदल जाती । पाठक 
स्वयं उनको सही कर लेगे । 


ग 


) 

आयत के जिस इकडे का श्रथं सत्याथ प्रकाश 
मे समीत्षा फे लिए उद्धृत नहीं किया गयाहे 
उसको मने जहां २ श्रावश्यक समभा कोक में 
दे दिया दहे ताकि श्ायत श्वधूरी न रहे । सत्याथं 
प्रकाश मे समील्सिति श्रायतों का भाषानुबाद 
कहीं २ सिवाय एक दो भ्रक्घरोके हेरफेर के, 
जेसाक)। तैसादही रहने दिया है ताकि शाह 
रफ़ी उदीन साहब देदलवी के उदु तजु मे की भलक 
इसमे मोजूद रहे जिसक श्ाधार पर भाषानुवाद्‌ 
किय। गया ह । 

कुरान की श्यायतां को सही याद करने या 
पटने कं लिए इस बान का ध्यान रखं कि सस्वर 
द्रोर हल्‌ याथातथ्य ही पद नहीं तो स्वाद विग 
जायगा । 

जहां ~ एसी "7 दा माचाएं ही उन श्त्तरें 
का दीघं संकु लंवा पृ । चर्वी भाषामे कुद 
करृकाक्तर एसे जा करट की गहरा से उघ्वारण 
किए जातं ह, जिनके लिए हिंदी क टाइप म नीचे 
बिद लगान की व्यवस्था है परंतु जव वै अक्षर 
( मजजम्‌ ) दल्‌ भी होत हँ तो इसके लिए हिंदी 
के टाइप मे विदीश्चौर हल दीर्नोके पक साथ 
लगा देने की व्यवस्था नहीं हे इसलिए यह कमी 
रह गहं है । बहूत स्थानां पर विसगे से काम 
चलाया गया हे । 


यदि दुसरी श्राब्रृत्ति कं निकालने की श्राव- 
श्यकता पड़ी तो जा कमी इस वार रह गई है 
उसको उसमें दूर करने का प्रयत्न किया जायगा 


| 


ता० ९९.०५९ 


शुक्रवार (दीपावली) रामचन्द्र देदलबी 


( 


उलादइक अला हदम्मिरष्विहिम्‌ घ 
उलाईक दुयुल्‌ मुफालिहन्‌ । (स २। श्र ५) 
इनल्लजीन कफर सवाउन्‌ श्रलेद्िम्‌ 
श्र्ञ्जतहुम्‌ श्रम्लम्‌ त॑जिह्‌ म्‌ लायोमिन्‌न्‌ । 
(सू० “| श्रा £) 
खतमन्लाहु श्रलाकरलूबिदहिम्‌ ब अला 
समएदिम्र व अला अच्स्वारिहिम्‌ गिशाषतुन 
घ लहु भजावुन्यजञीम्‌ = (सू० >श्रा० ५) 
(६) फी क्रलूषिहिम्‌ मरजुन्‌ फएजादहु युन्लाहु 
परवा | (सू २ श्रा० ६) 
(७ शअल्लजी जग्मल लङकमुल्‌ अ्रङ्वां फिरा 
शोवस्पमाञ्र विनाञ्नन्‌ । पू०२। श्रा० २२) 
(८) इन्कँतुम्‌ फी रविम्‌ मिम्मा नस्जन्ना 
ग्रला अव्दिना फत्‌ विष्ूरतिम्‌ 
पिम्पिस्लिदी वदू शुदाग्ङ्कम्‌ मिन्‌ 
दूनिन्लाहि इन्करतुम्‌ स्वादिक्रन्‌ | 
(सू २०; श्रा० २३) 
फ़ इन्लम्‌ तपरञलू वलन्‌ त्प्ल 
फत्कु,म्नारल्नती वदू.दृदन्सु बल्‌ दिजारा 
प्रोईदत्‌ लिल_ कराफ़िरीन्‌ । 
( सू० >| श्रा° २४) 
(६) व वरिशरिल्लज्ीन अआमामन्‌ व॒ अपि 
लुस्स्वालिहाति अन्न सहुम्‌ जन्नातिन्‌ 
तज्री मिन्‌ तहः तिहल्‌ अन्हार, इुल्लमा 
र्जिक्र्‌, मिन्हा मिन्‌ समरतिरिक्रन्‌ कालू 
हाज्न्लजी रज्िक्ना मिन्‌ क्रन्तु व 
उतूविही युतशाविहा ब ॒लहुम्‌ फा 
द्न्वाजुम्भुखः्रतुम्‌ व हुम्‌ ` फदा 
स्रालिदुच्‌ । ( सू० २।अआ० २५) 


ष्‌ 


) 


यह लोग श्चपने मालिक की शित्तापरदहै 
श्रौरयेदीहुटकाया पाने बाले है, 


निश्चय जो काक्रिर हए उन पर तेरा इराना 


यान इशाना समाने वे ईमान न लावंगे! 


अल्लाह ने उनके दिलत ( ब ) कानों पर मुहर 
करदी शौर उनकी धंखों पर पर्दा है भ्रोर उनके 
चास्ते बड़ा अज्रा दहे। 

उनक दिलों मे रोगे अल्लाह ने उनका 
रोग वदा दिया । 

जिसने तुम्दारे बास्ते प्रथ्वी बिद्धौना भौर 
श्रासमान की दुत को बनाया। 


जो तुम उसव्स्तुसेसदेहमेंद्ो जो हमने 
अपने पैगम्बर के उपर उतारी तो इसके सी एक 
सुरते च्ाश्रो श्रौर श्रपने साक्षी लोगो को 
पुक्रापे श्रल्लाह के बिना जो तुम सच्चेद्ो। 


जो तुम न कर शरीर कभी न करोगे तो उस 
द्रागसेडरों कि जिसका इन्धन मनुष्य भौर 
पत्थर है, (जो ) फाफिो के लिए तय्यार की 


गै हे। 


शीर चानन्द श सन्देसा दे उन लो्गोको 
कि ईमान लाए शौर काम किए श्रच्छु, यह कि 
उनके वास्ते बदिश्तं दँ जिनके नीचे से चलती ह 
न्रे, जबर उसमे से मेवो के भोजन दिये जावेगे 
तच केगो करि बह वो चसु जो हम पहले 
ससे दिये गये थे श्रौर उनके .. लिए. पवित्र 
बीवीयां है, श्नौर वे सदैव वहां रहने बले है । 


, 


(. 8; -) 


(१०) वे श्रुल्लम श्रादमन्श्रस्माश्च ङल्लहा 
सुम्म श्ररश्चहुम्‌ अ्रलल्‌ परलाईकति 
फ़कराल अम्बिखनी विश्चस्माई दाउ- 
लाई इन्कुतुम्‌ स्वादिक्रीन्‌ । 

(सू२।ग्र० ३१) 
काल या आदर ्म्बिहुम्‌ विश्रस्माए 

- हिम फ़लम्पा श्रम्पाहूम चिश्नस्माए हिम्‌ क्राल 

अलम्‌ शअङुल्लकुम्‌ इनी श्रग्रलगुरोवस्पपा- 

` बाति बल्‌ श्रि व अ्रग्मलयुमा तुन्दून व 

मा कतुम्‌ तक्तुमून्‌ । (ख २। श्रा २२) 

(११) इज्‌ .इल्ना लिल्‌ मलाईकतिस्जुदू- 

लिश्रादम फ़सजदृ इन्ला इग्लीस अवा 
वस्तक्‌बर व कान मिनल्‌ काफ़रीन्‌ । 
(सू० र श्रा० ३४) 
(१२) व ङूल्मा या श्रादयस्छुन्‌ अन्त व 
जोजुकन्जम्नत च कुला मिन्हा रगदन्‌ 
है शेत॒मा बला तक्रबा हाजिदिश्श- 

रत फ़तकूना मिनक््वालिमीन्‌ | 
(सू० २। ग्रा २३५) 
परः अज्ञल्लहुमश्रोत्वानु अन्द फ़ खज 
हुमा मिम्मा काना फ़रोहि व॒ इल्नःपित्व 
वशर जवुङुम्‌ लिव भ्विन्‌ घदुबुन्‌, वल्कम्‌ 
पिल्‌ श्रं स्तक्रर न्‌ वमतादुन्‌ इला.दीन्‌ । 
(सू०२। श्रा ३६) 
फतलक्रक्ा श्चादयु मिरंन्बिही कलिमा 
तिन्‌ फताब श्मलेहि । (८ सू २। श्रा ३७ ) 

(१३) वत्क्ग्‌ योपल्‌ ता तज्जी नपुन्‌ श्रन्‌ 
नफ़ूसिन्‌ श्रन्‌ वला युक्रचलु मिन्द 
शफ़ाभ्रतुन्‌ बला योखज्‌ मिन्दायदूलुन्‌ 
बला हुम्‌ युन्रून्‌ | (स २ | श्रा० ४८) 


्रादम को सारे नाम सिखार फिर परितो 
के सामने करके कहा जो तुम सच्चेहो मुभे 
ठनके काम बताश्रो। 


कहा हे आदम । उनको उनके नाम बतादे 
तव उसने बता दिए तो खुदा ने एरिश्तोसे 
कहा कि क्या मेने तुमसं नहीं कहा था कि निश्चय 
मँ प्रथवीव श्रासमान की छिपी वन्तुर््रों को 
श्रीर्‌ प्रगट द्धिपे कर्मा का जानताहू। 

जव हमने फरिश्ल से कय कि बावा भाद्म 
को दर्डवत्‌ कर देग्बा सरभो ने दरुडवत्‌ क्रिया 
परन्तु रोताननेन माना खरौर चअभमान किया 
क्योकि वहु भी षक काक्र था। 


हमने कहा कि एेश्रादम त्‌ श्रोर तेरी जोष 
वहिश्त में रहकर श्रानन्द्‌ से जहां चाह खाश्रो 
परन्तु मत समीप जाश्रो उस वृत्त के कि पापी 
हो जाश्मोगे । 


रीतान ने उनको डिगायां श्रौर उनको वहिश्त 
फे श्रानन्द्रसेखो द्विया त्र हमने क्यं उतरो 
तुम्हारे मे कोई परस्पर शत्रु है, तुम्हारा ठिकाना 
प्रथिवी है शरोर एक समय तक लाभदहे। 


द्रादम अपने मालिक की कुलं बाते सीख कर 
प्रथिवी पर श्रा गया। 

उस दिनसेडरो कि जव को जीव किसी 
जीव से मगेसान रखेगा न उसकी शिक्रारिश 
स्वीकार की जावेगी न उससे ब्रदला लिया जावेगा 
श्रीर्‌ न वे सहाय पावगे | 


( 


(१४) वहम्‌ श्रातना मूसल्किताय वल्‌ 
फूक्रान । (स्‌०२।ग्र० ५३) 
फ़ क्रुल्ना लम्‌ कम्‌ करिरदतन्‌ खामिदन्‌, 


फ़जश्ुल्नाहा नक्रालन्लिमा भनयदेहा 
घमा सल्फद्य व पोरङ्यतल्लिल्‌ परृच्तक्रीन्‌ । 
( सु०२।ग्रा० ६५, ६६ ) 
(१५) कज्ञालिक युहयिल्लाषहल माता ब 
युरकुम्‌ अआआयातिदी ल श्रन्लकरुम्‌ 
त्रकिलून्‌ । = (स्०२। त्र ७३) 
(१६) उलाईका श्रस्हापृल्‌ जन्नति, म्‌ फीदा 
सखालिः दन्‌ । ( सू० २ श्रा ८२) 
(१७) व॒ इज्‌ अखञ्ना मीसाक्रकरम्‌ ला 
नस्फिकून दिपाश््घुम्‌ ष ला तुखिजून 
श्रन्फस॒करुम्‌ मिन्‌ दिषारिकुम्‌ सम्म 
व्रतम्‌ व यन्तुम्‌ तश्ट 
सुमन्तुर हाउलार्‌ तक्रतुलून 
अन्फ़स इम्‌ व तुखिजून प्ररीक्रम्‌ मिन्ुम्‌ 
मिन्‌ दियारहिम्‌ | (सण | श्राग्प४, स्म) 
(१८) उलाईकल्लजी नश्तर वल्‌ .हयात 
दुनिया विल्‌ श्राखिगति, फला युखप्‌ 
फफ अनहुमृल्‌ अजाव्रु वलाहुम्‌ 
युन्सस्न्‌ । (सुऽ >) श्राऽ ८६) 
(१६) लंक्रद श्रारना मूमल्‌ किताब व क्प्रफना 
पिम्बादिही बिरुसुल्‌, व ज्रातना हसन्न 
मरय पन्देयिनाति व एेयदुनाहु विरूदिल 
करदुमि, श्फ़ङुल्लमा जाश्रङकप्‌ रष्रलुम्‌ 
पिपा ला तहा अन्फसुङमुस्तक्वतुम्‌, फ 
पररीक्रन्‌ कउजव्तुम्‌ व॒ फरीक्रन्‌ 
तक्रतुलूच । ( स॒० | ० ८७) 
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) 


( शोर जब ) हमने मूसा को किताब च्नोर 
मोजिजे ( च गोती ) दिये । 

यने उनको कष्टा फि तुम निन्दित अंदर 
टो जावा । 

यह्‌ एक भय दिया जो उनके सामने शरोर 
पीले थे उनको, श्रौर शिन्ञा ईमानदार का। 


शस तरह खुदा मुर्दौको जिलतादहै शोर 
तुमको श्रपनी निशानिर्यो दिखलाता है -कि 
तुम समम । 


वे सदेव काल षदिश्त अर्थान बेकुर्ठ मँ वास 
करने क्ले है । 
जव हमने तुमसे प्रतिज्ञा करां न ताना 
लोह श्रपने श्रापस मेंश्रीर किसी को श्पने 
द्मापस के घरोसेन निकालना प्रि प्रतिज्ञाकी 
मने, इसके तुम ष्टी साक्षी द्यो। 


फिर तुमषे लोगो कि श्रपने श्रापसको 
म.र डालतेष्ो एक क्रिक्रेको श्राप्रमें से धरर 
उनफै स निकाल देते हो। 

येवेलोग दह कि जिन््निश्रास्ररत के वदते 
जिन्दगी यहा की मोलले ली उनसं पप कभी 


हलका न पिया जावेगा श्रौर न उनको सहायता 
ह्री जावेगी । 


निश्चय हमने मूसा को कितत्रदी श्चीर 
उसके पी दम पैगम्बर को लाये श्रौर मरियम 
के पुत्र सा फो प्रकट मौजिजे श्रथति दैवीशक्ति 
श्रौर सामथ्ये दिये उसफे साथ रूटुल्वुदूम फे; 
जय तुम्हारे पास उम वस्तु सहित पैगम्बर श्चाया 
कि जिसको तुम्हारा जी चा्टता नहीं फिर तुमने 
च्ममिमान णया एक मतक भुग्लायाश्रंःर एक 
फो मार खालते हो। 


( 


(२०) बर कान्‌ मिच्‌ क्रब्लु यस्तप्रित.हून 
अलल लजीन कफर, फलम्मा जा 
ग्रहम्‌ मा अरप कफर विह, ए 
लथ्नतुन्लाटि यनल्‌ काफिरन्‌ | 

( सू० २, श्रा० स्य) 

(२१) वुश्ग लिल्‌ मोपिनीन | 

पन्‌ कना ुदूवुन्नाहि व मलारकरति्ह 
ब्र सुसुलिहयी च जित्रीन व मीकाल फ़ दनघ्लाः 
अरदूबल्‌ लिल्‌ काफिनान्‌ | 


( स २) ग्र ० ६५७, ६८ ) 

(२२) वक्रूलु ({दवतुन्‌ नस्फिलङ्घम्‌ खल्व 
यक्रुम्‌ ब धनजीदृल्‌ मु.हाशिनान्‌ | 

(सू० > श्रा ५~<) 


नक्र वियभ्वाकन्‌ हजर, फन्‌ प्रजगत्‌ 


पिन हुरनता यध्रता .देना| 
म २। ग्रा 


(२५) बल्ला यश्नस्ण्वु विग्हमति दही मं 
ययाञउ। ( मूर >| प्रार्‌ १०५) 
(२५) वद कमीरुम्मिन्‌ अ्रह.लिल क्रितावि 
लौ यर्द्‌दूनङ्कम्‌ धिम्‌ वादि ईपानि- 


कुम्‌ इफफरन्‌ दमदय्‌ | 
(मूर २। ग्रार १०६ ) 


(२६) फ़ एेनमा तुद्रन्लू फ़तम्म वज्ून्लाहि | 
(सू० > श्रा० {१५} 

(२७) वदीदुस्ममावाति वल्‌ स्रवे, व इजा 
करस्वा अभ्रन्‌ फ इनमा यक्रूचुलह 

कुन्‌ फ़यकरून्‌ | (सूत २। श्रा ११) 

(२८) इज्‌ जग्मल्नल्‌ रत पसाघतन्‌ निन्नासि 
य॒ श्रम्नन्‌, व्तखिजू. पिम्‌ मक्रापि 
इनाम मुस्वन्लन्‌ (च्‌ २। श्रा° ५२५) 


६० ) 


./ 


) 


शरोर इससे पहले काक्तिरो पर विजय याष्टतै 
थे. जो कुदं पह्विचानाभथा जव उनके पास बह 
म्या कर काफ़़र हो गये, का(स पर ज्ञान्त 
है श्रल्लाह शी । 


श्रानन्द का संदेशा ईमानदार को । 


~^ अल्लाह. फ़रिग्तो, पगम्बस. जित्ररेल श्रौर 
मीकाडइलका जो शत्रु ह अल्लाह मी ए काक्ररों 
काशत्रुह। 


शरीर कटोकित्तमामोँगतेहमक्तमाष्रगे 
तुम्हारे पप श्रौर मलाद्‌ करने ब्रल्लँके। 


जव मूपाने श्पनी क्रीम केलिये पानी माँगा 
हमने कदा कि अपना असा (दंड) पत्थर पर 
मार उसमें से रह चश्मे बह निकले। 


श्रीर्‌ गच्लाह सख्राप करना है जिसको चादता 
है माथ दय, अपनी कं। 


पेसानदहो क्रि काफ़रर लोग दश्यां करके 
तुमको ईमानसे फर देवे कर्क उनके ईमान 
वालो मँ से वहत तै दोस्त दै । 


तुम जिधर ्रपना मुह्‌ कगे उधर ही मह 
्रल्लाह का हे। 

जो श्रासमानच्रीरमभूम का उदन्न करने- 
वालाहै जववो कुरु करना चाहता । यद्‌ नदीं 
कि उसको करना पड्तादह) किन्तु उसे कहताहै 
कि होजा चसदहो जाना 

जव हमने लोग कै लिये कावे को पवित्र 
स्थन मुख देन वाला बनाया तुम नमाज के लिये 
एवरारीम के स्थान को पको | 


( 


(२६) भैयगंबु श्रन्‌ पिल्लति इतराहीम इत्ना 
पन्‌ सफिह नप्रसहू, ब लक्रदिस्त्वफ़नाहु 
्रिद्‌ दुनिया, व इन्नहू फिल्‌ श्राखि- 
रति क्लपिनस्स्वालिदीन्‌ । 

(सू० २। श्रा० १३०) 
(३०) करद्‌ नरा तक्रल्लुव वन्हिक पिस्स- 
माए फला नुब्ल्लियन्नक क्रिन्लतन्‌ 
तङ बाहा फ़ वल्लि वञ्छक शत्वरल्‌ 
पस्जिदल्‌ हग-मिव हेसु माङकतुम्‌ 

फ़ वल्ल बुजूहङ्खम्‌ शतरह । 
(सू० २ ।ग्रा० १४४) 
(३१) वला तक्र.लू सिम युक्तलु फी सवी 
लिल्लाहि भ्रम्बातुन्‌ बल्‌ श्र. द्याउन्‌ । 


8 


(सू० > । श्रा° १५४). 


(३२) इन्नल्नाह शदीदृल्‌ भ्रज्ञाव । _ 

बला तत्तयिरः , सुत्वुवातिश्शतानि, 
शन्नहलढ़म्‌ अदूवम्पृबीन्‌ । 

हमा यापरुकम्‌ पिस्षूर चल्‌ एःशा-इ 


ब श्रन्‌ तक्ूलु श्रलल्लाह माला तद्मलमून्‌ । 
` (सू० २) त्रा १६५, १६८. १६६ ) 


(३३) इम्मा हरम शअरलेकुयुल्‌ मेतत बद्‌दम 

ब लक्षल्‌ लिजीर) व मा उदिन्लविदी 

लि गे रिल्लाहि । ( सू० २ । श्रा° १७२) 
(३४) उइन्ल लङुम्‌ लेलतर्स्िया पिरंफरसु 
इला निसादकम्‌, हुन लिबासुन्लङुम्‌ व 
अन्तुम्‌ लिवासुन्लहुभ, श्रलिमन्नाहु अनङ्धम्‌ 
कतुम्‌ त्तानून अन्फुसङ्कम्‌ फए़ताय श्रलङ्कम्‌ 
व फा अन्कुम्‌ फल्‌ अन वाशिषूहुन्ना 
बम्तगू मा कतयल्नाहु लङ्कम्‌, बङुलू बभ्रवृ.हत्ता 
यतमैयन लढुयल्‌ सखेत्वुल्‌ अनग्यज्ञ मिनल्‌ 
सेतिल्‌ श्रस्वदि मिनल्‌ फ़जर्‌ । 


( सु २।श्र° १८७) 


) 


वह कौन मनुष्य है जो इवराहीम के दीन से 
फिर जावे' परन्तु जिसने ्रपनी जान फो मूखे 
बनाया श्वर निश्चय हमने दुनियां मे उसी को 
पसन्द किया श्रौर निश्चय भाखररत में वोद्ी 
नेक है । 
निश्चय हम तेरे मुख को श्रासमान मेँ फिरता 
देखते हँ श्रवश्य हम तुमे उस ज्गिबक्ते को फेरगे 
कि पसन्द्‌ करे उसको, बस श्रपना मुख मर्निदु- 
ल्दराम की शरोर फेर, जहां कहीं तुम हो, अपना 
मुख उसको श्रोर फेर लो । 
जो लोग श्रल्लाह के मागे में मारे जाते दै 
उनके ल्िये यह मत कहो कि ये मृतकं ष किन्तु 
वे जीचितदहैं। 
श्मोर यह्‌ किं श्रल्लाह कठोर दुःख देनेवाला है | 
शयतान फे पीठे मत चलो निश्चय वो तुम्हारा 
प्रतयत्त शु है । 
उसके चिना श्रौर कु नहीं कि बुरा श्रौर 
निलेऽजता की श्वाज्ञादे श्रौर यह्‌ कितुम को 
श्रल्लाह पर जो नर्हीं जानते । 


तुम पर सुरद, लोह श्रौर गोश्त सृश्चर का 


हराम है श्रोर श्रल्लाह के विना जिस पर कुठ 
पुकारा जवे । 


रोजेकी रात तुम्हारे लिये हलाल फी गई 
कि मदनोत्सव करना श्रपनी बीबिर्यो से, वे 
तुम्हारे वासते पर्दा हैँ श्रौर तुम उने लिये पर्दा 
हो, श्रल्लाह ने जाना करं तुम चोरी करते हो 
रथात्‌ व्यभिचार बस फिर श्रल्लाद ने क्षमा 
किया तुमको बस उनसे मिलो श्रौर दरदो जो 
श्रल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया टे अर्थात्‌, 
संतान, खाच्रो पीश्रो यों नक कि प्रगट हो तुम्हारे 
लिये काले तागे से सुपेद तागा षा रात सेज.. 
दिनि निकले । 


( ७ ) 


(३५) ष क्रातिलू फी सबीलिन्लादिन्लजीन 
युक्रातिलूनङ्म्‌; 


वक्रतुलुहम्‌ दस स्रिप्तुमूहुम्‌ , श्रल्‌ . 


पिततु श्रशदूदु मिनल्‌ कत्ल; 
ब क्रातिलूहुम्‌ हत्ता लातकरून फ़िलतुन्‌ 
व यकूनदुदीनु िन्ला्ि 
फ़मनि्तदा अरीक्‌ फर्म तदू अलेहि 
मिमिस्ति मश्रतदा श्रलेकुम्‌ । 
( सू० २ श्रा० १६० १६१, १६३, १६४) 
(२६) बन्लाहु लायुदन्युल्‌ फ़साद्‌ । 
(सू०रश्रा० २०५) 
या टे युहन्तजीन आमनुद्‌सुलू 
फरिस्सिल्मि काफफतन्‌ । (सू २।श्रा० २०८) 
(३७) बल्ह यजेकक मेयशाउ विगर {दिमाब 
(सू०२। श्रा० २१८) 
(३८) यस्श्रलुनक अनिल्‌ मदील्ि कुल्‌ हष 
ञ्रजन्‌ फ़च्र. तजिलुननिमाश्र फिल्‌ मही 
जि, वल्ला तक्रब्‌ हुनर ,हत्ता यलहुनं 
फ़ इजा तसःहनं प्रात्‌ हुम मिन्‌ देसु 
शमर ईगरब्रह । 
निसाउङृम्‌ हु न्लकम्‌ एत्‌ ,हसकुम्‌ 
श्रम्नाशेतुम्‌ । 
ज्ञा युश्रालिज्ञुपु्नाहु मिन्लणि परी 
एेमानिङ्कप्‌ ॥( सु० २। श्रा० २२२, २२२ २२५ ) 


(२९) मन्‌ जन्लजी युक्रिजुन्लाह कश्चन्‌ 
हसनन्‌ फ युक्वादफहू लहू यश्चत्राफ़न्‌ 
कसीरा । ( सु० २। श्रा० २४५) 


-.-श्ल्लःह के मारी मे लङो उनसे ओ तुमसे 
लते हैँ । 

मार डालो तुम उनको जहाँ पाश्रो । करतल 
से कुफर बुराहे। 


यहाँ तक उनसे लबो कि कुप न रे रौर 
होवे दीन अल्लाह का | 


, उन्दने जितनी कियादती करी तुम पर 
उतनी ही तुम उनके साथ करो । 


श्ल्लाह मगडे को मित्र नदीं रखता । 


ए लोगो जो ईमान लाये हो इसलाम मे 
प्रवेश कये (पूरे परे) 


खुदा जिसको चाहे अनन्त रि्धक्र.देवे। 


प्रश्न करते है तुमसे रजस्वला को, कह बो 
्मधवित्र दहं प्रथक रहो ऋतु समय मं उनके समीप 
मत जाश्रो जब तक कि वे पवित्र नर्हा, जव नहा 
लेवें उनके पास उस स्थान सं जाश्रो खुदाने 
राज्ञा दी । 


तुम्हारी बीवियों वुम्ारे लिये चेतियो हँ बस 
जाश्यो जिस तरह चाहो अपने खेत मे । 


तुमको श्रह्लाह लख ( बेकार, व्यथं ) शपथ 
मे नहीं पकड्ता | 


बो कोन मनुष्य है जो ह्ला को उधार देवे 
च्छा बस अल्लाह द्विगुण करे उसको उसके 
परास्त । 


( 


(४०) फ़ ग्न्हम्‌ मन्‌ श्रापन व मिन्‌ हुम्‌ 
पन कफ च लौरा श्रर्ताहु पक्र 
ततल ब लफिन्न्लाह यप्‌ ग्रु मा 
युगेद | (सु, २। ग्रा २५३) 

(४१) लहू पाकरिस्सपा्माति वमा क्रिस्‌ 
छरल्चि वसिश्रा युद स्समात्राति 
चत्‌ श्रं | (सू०२। ग्रा २५५) 

(४२) इन्नल्लाह याती भिश्णम्मि मिनल्‌ 


मधिक्रि फाति विहा पनल प्रवि 
प्‌ वुहितल्लजी कफरा, बन्लाद ज्ञा 


यहृदिल कोमक््वासिमीन्‌ । 


(सू? >। २५८) 


[४३] काल फएषु.ज्‌ अश्रुतम्‌ मिनर.रि 
फवुह्‌ न इलक, सुम्पञ्गल्‌ अना 


कुलि जवालमर्‌ [पन्दुन ज्‌च्नन्‌ 
सुम्पद्‌ड हन यातानक् सश्चवन्‌ | 
( सू2 २ श्रा० २६०) 


[४४] यतिन्‌ दकपदमं वणा 


। सृ2 २ श्रा ८६६) 
[७५] पए यश्किफ लि मं यशाउ व 


यु्रर्जितरु मं यशा, 
कुल्लि शन कदीर | 
| ( मृ ८ 


दन्ना मला 


न्[~ च्८ ) 


[४६] कल्‌ अठनन्विउङकम्‌ व्खिग्म्‌ धिच 
जिक्र, जिल्ला नतत 
रन्विहिम्‌ तन्नतुन्‌ तजी मे 
ततल अन्हार खातिदीन पोटा 
प अर्वाञ्चम्‌ भुत्वःहम्तुण प 
रि्।तुभ्मिनन्लाहि, वन्नाहु वसीरम्‌ 
पिस्‌ हथाद्‌ । (०३) श्रा ६४) 


त 


(| 


) 


घनमे से कोई दमन लाया नौर फो 
काक्रिर हृश्राजो श्रह्लाड्‌ चादता न लद, जो 
चाहता हे अल्लाह्‌ करता हे । 

जो कु श्रासमान च्रीर प्रथवी पर हे सव 


उसी के लिये है । उसकी कुरसी ने आसमान शरीर 
प्रथवी को समा लिया है। 


घाद सूयं को पूवे से लातादहै बसत्‌ 
परश्चिमसलश्रानस जो कार्िर हैरान द्श्रा 
धा ।नएचय यन्नाह पापया करा माग नदीं 
दिग्यलाता। 


कटा चार जानवयें सेल उनङी सूरत पदि- 
चान रख, फिर हर पहा पर उनमें से एकर 
टफडारखष्े फिर उनको बुला ददने तेरे पास 
चल श्रावग | 


जिसको चाहे नीति देताद्। 


यह किं जिसको चाहेणा त्मा करेगा जिसको 
चाहेगा दण्ड देगा कयोक वह सवर वस्तु पर 
चलयान द | 


कह इससे अच्छी श्रीर्‌ क्या परदहेजगाररो को 
त्रव्रर दू क्रि बल्ला की ओरसे बदहश्तं हं जिनमं 
नहर चलनी ह उन्दी मं सदव रहने वाली शुद्र 
ग्रोवियां ह श्चल्नाह की प्रसन्नता से, श्रल्लाह 
उनको देसे प्राता ह्‌ साथ त्र्दो के। 


(४७) इन्नदीन इन्दज्नादिल्‌ इस्लाम्‌ 


( मृ० ३। श्रा १८) 


(४८) वुफ़प यत्‌ इल्लु नफ़मिम्मा कसबेत्‌ व 


हुम्‌ ला यु्वलमून्‌ 


कलिल्लाहुम्म मालिकल्युल्कि तोति- 
ल्मुल्क मन्‌ तशा बव तान्जिरल्युल्क 
मिम्पन तशाउ ब तुञ्ज मन्‌ तशाउ 
वताजिन्लु मन्‌ तशाउ बियदिकन्तेर 
इनक अला कश्चि शेइन्‌ कदी 
तूलिजुन्नेल पिन्नहारि व॒ त॒लिजुन्न 
हार फिल्तैल, वर॒ तुच्वरिज॒ल है 
मिनल पयति ब तुग्बरिजल्‌ परयत मिनल 
हे, तजङ मन्‌ तशा चिगोरि हिसाव 
ल। यत्तखिजिल मोमिन्‌ूनल्‌ कािरीन 
प्रालियाश् पिन्‌ दृनिल्‌ मोपिनीन्‌, व 
मं यफए़ग्रल्‌ जालिका फलमा मिनन्ना्ि 


फी शोइन्‌ 


(सू० ३) श्रा २४।२४ | >६। २७) 

करल दंक॑तुम्‌ तुदव्वृनन्लाह फत्तबिदनी 

यु ह्चिन्करन्लाहू च य्फिलंकरम्‌ जनु 
कुम्‌, वन्लाद गफ़रर हीम्‌ 


( सृ 2 | श्रा: ३०५ ) 


(४६) उज क्रालतिल्‌ मलादकतु या मय 


रन्नल्लाहस्त्वफाफि 


त॒ न्य्क्रि 


वस्त्वफाकरि अला निसादल्‌ य्रालमान्‌ 


(म्‌० | श्रा ८; 


(५०) (फ़ इन्नमा) यक्रूलु लह इन फरवर्दरन्‌ 


पकरू व मकरल्सादु, बन्लाटु खल्‌ 


माक्षिरीन्‌ 


( श्रा ६) 


(सू ३। श्रा ५३) 


निश्चय शरल्लाह की श्रोर से करीन 
इसलाम है । 

प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगाजो कु 
उसने कमाया भौर वे नं श्नन्याय किये जावेंगे | 


कह या अल्लाह तु ही मुल्क का मालिक है 
जिसका चाहे देता दे जिससे चाहे द्वीनता दै 
जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता है जसको चाहे 
अप्रतिष्ठा देता सवकु्ुतेरे हीदाथमे दै 
प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान्‌ है। ` 

रात को दिनम श्रनौर दिन को रात में पैठाता 
ह खरौर मृतङको जीचित से जीचितको मतक 
से निकालना है च्रौर जिसको चाहे अनन्त 
पन्नदेतादहे, 

मुसलमार्नो को उचितं हैकि काप्रिरो को 
मित्र ने वनाव सवाय मुसलमान के जो कोष यह 
करं बस वह अल्लाह की ओर से नहीं । 


कह जो तुम चाहतं हो अल्लाह को, ता 
पत्त करो मेरा, श्रल्लाह चाहेगा तुम को, श्रौर 
तुम्टारे पाप समा करेगा । निश्चय करुणामय हे । 


जिस समय कहा फ़रिश्तो ते कि एे मय्यम 
तुम उल्लाह ने पसन्द कियाश्रर पवित्र किया 
ऊपर जगत्‌ की सियो के । 


यमकरो कृटना है क्रि टो वरस हो जाता ह । 


काकि ने धोखा दिया. दश्वरने धोरा 
दिया, दृश्यर दट्ुत मकर करने वाला ह । 


( १० 


(५१) ्रलेंयक्फियकुम्‌ ेयुमिद्दङ्म्‌ रन्सुङ्म्‌ 
विसलासति श्चालाक्रिम्‌ भिनल्‌ 
पलाईकति मजलीन्‌ (सू ३ । ्रा०१२३) 

(५२) बन्सुनां अल्ल्‌ कोपिल्‌ काशषिरीन्‌ 

( सू2 ३) श्रा० {४६ ) 
वलिल्लाहु मोलाङ्कम्‌, ब हुव खेरन्ना 
सिरीन्‌ (सर श्रा ५४६) 
लन्‌ कृतिन्तुम्‌ फी सबीलिन्लादि 
थरततुम्‌ लिमग्फिितुम््‌ मिनन्लाि 
व रहयतुन्‌ खेरुन्‌ ८ पिम्पा यञ्मडुन्‌ ) 

( सृ ३ श्रा० १५६) 

(५२) व पा कानल्नाहु लियुव्वलिश्यञ्म्‌ 
श्रलल्‌ गवि वलाकिन्नल्नाह यन्ती 
मिरंपलिदी मै यशाउ, फ़ श्ामिनू 
चिल्ला हि व सुसुलिदी 

( सू०३। श्रा० १७८) 

(५४) या ए युहन्लजीन अापनुस्वपिरू ब 
स्वाचिरू व रावित्वू, वत्क्रन्लाह ल 
अल्लकम्‌ त॒प्लेहन्‌ ( स्‌ ३। श्रा १६६ ) 

(५५) तिल्क हुदृदुल्लाहि वर्म युिडल्नाह 
व रस्रलह युद्खिल्ह जन्नातिन्‌ नज्ी 

. मिन्‌ ताःतिहल्यन्दारु ( खाक्लिदीना 
फरीदा ) ब जालिकल्‌ प्रूजुल्मजीम्‌ । 

( सू० 9 | श्रा° १३) 

व मेँ यञ्रस्विल्लाह वग्ब्रूलह ब यत 

युदूद्‌ हुदुदह युद्खिन्दु नारन्‌ खानि 

दीना फ्रीहा, व लष श्रुजाबुम्‌ धीन्‌ 

( सू० ४ श्रा०१४) 


क्या तुमको यह बहुत न दहयोगा कि श्रल्लाह 
तुमको तीन हजार फरिश्तो के साथ सहाय देवे । 


श्मीर काक्रर्यो पर हमको सदाय फर । 


यल्लाह तुम्दारा उत्तम सहायक शौर 
कारसात हे । | 


जो तुम श्रल्लाह के मागेमे मारे जाद्मो या 
मर जारो ्रल्लाह की दया बहुत अच्छी है । 


शोर श्रल्लाह तुमको पसेततज्ञ नहीं करता 
८ 
परन्तु श्रपने पेगम्बरो से जिसक्रो चाष्ट पसन्द 
करे बस श्रत्लाह श्रौर उसके रसूल के साथ 
ईमान लाय । 


ए ईमान वालों संतोप करो परस्पर थामे रखो 
शरोर लड़ा मे लगे रहो अल्लाह्‌ से दरोकि तुम 
ल्ुटकारा पाश्रो । 


ये श्मत्लाह की हद है जो अल्लाह भीर 
उसके रसूल का कदा मानेगा वह्‌ बदिश्त में 
पटुचेगा जिनमें नदर चलती द च्रौर यदी बढ़ा 
प्रयोजन हे। 


जो श्रल्लाह कौ भ्रौर उसके रसूल फी ज्ञा 
भंग करेगा सरीर उसकी हदो से बाहर हो ज्वा 
बो सदेव रहने बल्ली श्राग मै जलाया जा्रेगा 
श्रीर उसके लिये खरा करने बाला दुःख है । 


( ११ ) 


(५६) इन्नल्नाह ला यङ््निम पिस्दाल्ञ 
जरतिन्‌, ब इन्‌ पु हसनतं युदा 
दहा बयोतिमिन्‌ लदुन्हु थजन्‌ अुज्ीपा 

( सू2 ४ | श्रा० ४०) 

(४७) फ़ इजा बरजु मिन्‌ हंदिका बेयता 
त्वाईइफ़तुम्‌ मिन्हुम्‌ गरन्लजी तकल, 
बल्लाहु यक्तुबु मा युब॑यतून्‌ 

( सू” ४ | श्रा० ८१) 
न्लाहु अथकेसदहुम्‌ विमा कमव, 
श्नतुरीद्‌न अन्‌ तदृ मन्‌ अ्रजन्नन्नाह व 
गे युज्रलि लिघ्नाहु फलन्‌ तिद 
लह सबीला 

( सु ४ | श्रा० दद) 


(४८) ( फ़ इल्रम्‌ ) यङ्कफष एेदीहुम्‌ फ 
सृजूहम्‌ षक्तुलूहम्‌ हंसु सक्रिप्तुमूहुम्‌ 


( सू०४। ध्रा० ६१) 
वमा कान लिमोमिनिन्‌ रएयक्तुन 
मोपिनन्‌ ( श्रा खलत्वश्चन्‌ )व मन्‌ 
कतल मोमिनन्‌ खुत्व्चन्‌ फ़ तःरीर 
रकवतिम्‌ पोमिनतिन्‌ वब दियातुम्‌ 
॒सल्लमतन्‌ शला श्रःलिदी इल्ला एय 
स्स्वददक्र., 

( प्र इन्‌ कान मिन्‌ करोमिन्‌ अदु 
विल्लङुम्‌ ) 
मे यक्रतुल्‌ पोमिनम्मुतञ्रम्मिदन्‌ फ 
जजाउहू जहन्र खाल्िदन्‌ फोहा ब 


गजिवनल्लाहु लदि व लश्रुनह्‌ । 
( सू० ४। श्रा ६३) 


( सू० ४ । श्रा० ९२) 


श्रोर एक घरसरेण के बरावर भी श्रल्लाह 
न्याय नदीं करता श्रौर जो भला होवे उसक्रा 
दुगुण करेगा उसको । 


जव तेरे पास से बाहर निफलते है तो- तेरे 
कहने के निवाय ( विपरीत ) सोचते ह. थल्लाह 
उनकी सलाह को लिखता है । 


सत्लाह ने उनकी कमाई धस्तु फे कारण से 
उनको उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि श्रल्लाह 
के गुमराह किये हुएको मागे पर लाग्रो बस 
जिसको श्रल्लाह गुमराह करे उसको कदापि 
मागे न पावेगा । 


घ्रीर श्रपने हार्थो फोन रोके तो उनको पकड़ 
लो रौर जहां पाश्चो मार डाल्लो । 


ह फो मुसलमान फा मारना योग्य 


नही जो कोई अनजाने से मार डले बस एक 
गहं न मुसलमान का दछोढना है, श्रौर खून यहा 
( रक्त दंड ) उन लोग की श्रोर सौँपी हुई जो उस 
सीम से होवें, शौर तुम्हारे लिये दान कर देवं; 


(जो दुष्मनकी कौमसे है) 


शीर जो कोई मुसलमान को जान करर मार 
डालते वह सदेव काल दोजखर मेरहेगा उस पर 
मल्लाह्‌ का कोध रौर लानत है। 


( १२ ) 


(४६) वम युशाशिक्रिरंघूल मिम्बाश्मदि मा 
तवेयन लदन्हुदा वयत्तमिन्र गर 
सबीलिल्‌ मोमिनीन ( वुवरह्निदी मा 
तवल्ना ) व सुस्लिदी जहनम्‌ 

( सू० ४ ¦ श्रा० {१५ ) 

(६०) म यक्फु.र्‌ बिन्नाहि व मलाहकतिदही 
व कूतुविदी व स्सुलिदी वल्‌ योपल 
श्राखिरि प्रक्र उ्वल्नस्वलालम्‌ वहदा । 

इन्नल्लजीन श्रापन्‌ सम्म कफर 
सम्म श्रामन्‌ सुम कफरू सुम्पज्दादु 
ङुफ़.न्‌ लम्यकुनिन्लाहु सियग्फिर 
लहुम्‌ वला लियद .दियदुम्‌ सबीला । 
। (सू ४ । त्र० १२६३७) 

(६१) इ्न्राह जामिल्मुनाकिक्रीन ब्रल्‌ 
काफिरीन फी ज्न्नप जमीश्रा | 

इम्रल्‌ भ्रुनार्िक्रोन युखादिरुन 
वाह व हुव खादिरउ.हम्‌ | 

या ेयुहष्नजीन आमन्‌ ला तत्त 
खिजु.ल्‌ काकिरीन- श्रोलियाश्र मिन्‌ 
दूनिल मोमिनीन्‌ । 


( सू2 ४ श्रा० १४५०-१४२-१४४) 
(६२) या एेयुहम्रासु करद. जाञ्कृषुरमरूल 
धिल्‌ द्रि मिरेन्धिकुम्‌ फ़ आमिन्‌ 
( सेरन्ङम्‌ ) 
इक्ममल्लाहु इलाहुन्‌ बाहिदृन्‌ । 


( सू० ४ श्रा° १७०-१७१ .. 


प्रर शिन्ा प्रकट होने ॐ पी जिसने रसूल 
से प्रिरोध किया च्चौर मुसलमान से विरुद्ध पत्त 
किया श्वश्य हम उसका दौज मे मेजगे । 


जो अल्लाह फरिश्ता रतान रसूल ओमौर 
कयामत के साथ कुफर करे निश्चय वह गुमराह दै। 


निश्चय जो लोग हैमान लाये किर काफर 
दए फिर २ ईमान लाये प्रुनः फिर गये श्रौर कुप 
म अभिक वहे श्नल्लाह उनको कभी क्षमा नहीं 
करेगा शच्रौर न माग दिखलावेगा । 


निश्चय श्रल्लाह रुर लोगो श्रौर काफिरो को 
जमा करेगा दोजख मं । 

निश्चय बुरे लोग धौखा दने द्रं ्रल्ल्ाह करो 
मरौर उनको बह धोखा देता है। 


ग हमान बाला मुसलमार्नो का ब्रोड कारो 
को मित्र मत बनाश्मो। 


ण लोगो निचय तुम्हारे पास स्य के साथ 
खदाकीश्रोर से पैगम्बर श्राया बस नुम उन 
परर ईमान लाश्रो। 


अल्लाह मानृद श्रकेला है । 


( १३ ) 


(६३) .हुरिमत्‌ बअ्रलेकुयुन्येततु वद्दमु ब 
व ल.ब्युल्‌ खिज्ञीर वमा उल्ल लिगे- 
रिल्नाहि विह वल्मुन्खनित्त॒ वल्‌ 
मोकू.जतु वल्‌ म्ुतरद्दियतु वनन्वी.हतु 
तपा जक्लस्सतरुड्‌ | । सृ ५ ।श्रा० ३) 

(६४) 

ल उकफफिरनन च्रन्दुम्‌ सयिश्रतिकुम्‌ 

वलउद्‌ खिलक्ङ्कम्‌ जन्नानिन्‌ । 

( सू० ५ । श्रा १२; 
यग्फिर्‌ लिमं यशाउ व युश्रल्जिव मे 
यशा 
श्ताकुम्‌ पालम्‌ याति अ्र.हदम्‌ मिनल्‌ 
ओालमीन्‌ | (सूर ४ 2 ८८-२ ५०) 

प्रत्वीउ लाह ब ज्रत्वीउ.रं्रूल । 

( सू६ ५ | श्रा ६२) 
्रफल्लादू ग्रम्पा मलफ़, व्रन्‌ माद 


फ़ यन्तक्रिमन्नाह्‌ न्ह | 
( घू० ५ | श्रा ६५ ) 


मन्‌ अरज्लमु पिम्मनिपरूतरा अलल्नाहि 
कृजिवन्‌ श्रो क्राला उदहिय इलेय 
वलम्‌ यृह, इलेहि शोउन्‌, व मन्‌ कराल 
सउन्जिलु मिस्ल पा अन्जल्नाह्‌ | 

( सृ ६ | श्रा &४) 
लक्रद्‌ खलक्रनाङ्कम्‌ सुम्भ स्वोवनङ्गिम्‌ 
सुम्भ .ङल्ना निल मलाईकतिस्जुद्‌ 
लिश्चादम फसनद्‌ इल्ला इन्लीस) लम्‌ 
यकूम्मिनस्साजिदीन । 


(६६) 


व॒ ग्क्रु्यतुगन्नाह करवन्‌ हनन्‌ 


तुम पर हराम कियागया मुर्दार, लोर सृश्चरका 
मांसः जिस पर ऋअल्नाह के चिना कुद श्रौर पदा 
जावे, गला घोटि, लाठी मारे, उपर से गिर पडे, 
सींग मारे, रौर दस्टका खाया हृश्रा। 


खरौर अल्लाह को अच्छा उधार दो तअवरश्यै 
तुम्हारी बुराई दर करणा त्रौर तुम्हं बहिश्तों 
मे भेजंगा, । 


जिसको चाहता है क्षमा करतः है जिमक्रो 
चाष्ट दुःख देता है। 

जो कुं किसी को मी त दरिया वह 
तुम्हें दिया | 


आज्ञा मानो भ्रन्लाह की त्रौरश्रान्ना मानो 
रसूल की । 


अल्लाह्‌ न माफक्रिया जो हो चुका शौर 
जो कोटं फिर करेगा अल्लाह उनसे बदला 
लेगा | 


अर उस मनुष्य सै श्रधिक पापी कीनदहैजो 
अल्लाह पर भूटबोधलेताहे रौर कहताहैकफि 
मेरी श्रोर वही करी गह परन्तु वही उसकी श्रोर 
नहीं की गर्‌ भौर जो कहतारहैकि मै भी उता 
रगा कि जैसे अल्लाह उतारता है । 


वश्च हमने तुम को उतपन्न किया पिर 
तुम्हारी सूरतं बनाईै' फिर हमने फरिष्तो से कहा 
क्रि ्रादम को सिजदा करो, बस उन्होने सिजदा 
किया परन्तु शयतान सिजदा करने बालो मसेन 
हुमा । 


( १४ ) 


फाल पमा मनग्रुक यल्नातस्ुद इज्‌ 
ग्रपतंक, क्राल यन खरभ्मिन्हु खल- 
करनी मिन्‌ नारिन्‌ व खलक्रहू मिन्स्वीन्‌ 
कलि फ़ाद्वित्य गिन्हा फमा यक्ूु 
लक अन्‌ ततकन्बर फ़ोदा | 
क्राल श्रन्ड्िनीं इला यौमि युज्यन्‌ 
क्राल इन्नक मिनस यञ्ज्िरीन्‌ । 
फाल फएषिना श्र्ेतनी ल्क््‌उदन्न 
लहुम्‌ स्विरातकन्युस्तक्रीम्‌ । 
वला तजिद्‌ अक्सरहुम्‌ शाफिरीन्‌ । 
कराल फ्राखज मिन्द मजूउमम्‌ मद्हूरन्‌, 
लमन्‌ तविग्रुक मिन्हुम्‌ लञ्नम्लग्रन 
जदक्नम मिन्कुम्‌ अजपदैन्‌ । 
(सू० ७ श्रा० ११। १२) १३। १४ । १५ 
१६ } १७ ¦ १८ ) 
(७०) श्न रब्यकृप्रल्लाहल्नजी खलक्रस्समा 
याति वल श्रज्च फी सित्तति एेयामिन्‌ 
सुम्मस्तवा अलल त्रश 
तद्ड्‌ रव्वुम्‌ तञ्मरुषन्‌ । 
सू० ७) श्रा० (५४) ५५) 
(७१) वला तश्यसोफ्िल्‌ यञि म्एसिदीन्‌ । 
(सू० ७ | श्रा० ७४) 
(७२) फ़ श्ल्क्रा श्स्ाहु चयुश्जञा हिय 
सुग्रूबनुम्भुबीन्‌ | सू० ७ | (श्रा० १०७) 
(७३) फ असन्ना श्रलहि यचूफान वल्‌ 
जराद बल्‌ कुम्मल वर्स्वफादिग्र वद्‌दम 
फ़तक्रमना गिन्हुम्‌ फ शअग्रक्रनाहुम्‌ 
प्रिल्‌ यम्मि 


फा जव मने तुमे राज्ञा दी फिर किसने 
रोका करि तूने सिजदा न किया, कहा मेँ उससे 
श्रच्छाह्ूंतूने मुम को श्रागसे श्रीर उसको भिद 
से उसन्न क्रिया 

कटा बस उस्म से उतर यह्‌ तेरे योग्य नहीं 
है कितु उसमें च्रभिमान करे। 


कहा उस दिन तक्र दीलदेकि कवरी मसे 
ठयं जाव 


कह; निश्चय तृ दील दिये गयो सेद, 

कहा वस इसकी क्रपम हैकि तूने मुमको 
गुमराद किय! श्रवश्य म उनके लिये तेरे सीघे 
मागे पर बेह्‌ गा। 

शरोर प्रायः तू उनको धन्ययाद्‌ करने वाला न पावेगा 

कहा उससे दुटशा के साथ निकल श्रवश्य जो 
फोर उनमें से तेरा प्त करेगा तुम सब से दोजख 
छो भरूगा: 


निश्चय तुम्हारा मालिक श्रल्लाह है जिसने 
द्मासमानोँ श्रर प्रथिवी को ह्वः दिन मे उत्पन्न 
किया फिर क्ररार पकड़ा श्रशे पर । 


हीनता से श्रपने मालिक को पुकारो । 


मत फिरो प्रथिवी पर फगड़ा करते । 


बस एक ही बार पना श्रसाडाल दिया श्रौर 
घह श्रजगर था प्रव्यत्त | 


बस हमने उस पर ह तृफान भेजा रीदी, 
चिचड़ी श्चोर मेद्क श्रौर लोहू । 


षस हमने उनसे बदला लिया श्चौर उनको डुबा 
दिया दरियाव मेँ। 


( १५ ) 


पजाव्रस्ना बनी इखाडलल्वःर 
इनहाउलाई मत्यर्म माहम्‌ फरोदि 
घ वाविलुम्माकान्‌ यद्रपलून्‌ 
( सु० ७ | श्रा १३२३ । १२६ । १६८ । १३६ ) 
(७४) फ़ सोफ़ तरनी) फलम्मा तजल्ना 
रग्ुहू लिल जवलि जयलहू दक्कन्‌ व 
खरमूषा स्वरिक्रा ( सु ७ | श्रा० १४३) 
(७५) वजुकरञ्यफ़ फरीनफूसिक तज्यरुप्न्‌ 
च खीफ़तन्‌ वदूनल्‌ जरि मिनल्‌ कोलि 
त्रिल्‌ गरदूमि बल्‌ यस्वाल्‌ 
( सू2 ७। श्रा: २८५) 
(७६) यस्त्रलूनक श्रनि अन्फल, कलिल 
अन्फालु लिन्नाहि बरघरूल, फतकह 
( सू० ८ | श्र!) 
( ७७) व यक्रूत्रश्र दाभिरत्‌ काफरिरीन्‌ 
( सु ८ | श्रा ७) 
शन्न भमिद्दुकुम्‌ विग्मल्पफरिभ्मिनन्प 
लाईकति युदिफान्‌ (सू० ८ श्रा ६) 
स उल्करी फी करलु्रिन्लजोन कप्रोषि 
फ़ञ्वरिवृ फोक्रल्‌ श्रश्ुनाक्रि वससि 
पिन्हुम्‌ कलच वना निन्‌ (सू < । श्र १२) 
(७८) श्न्नल्लाह प्र॒ल्मो मिनीन्‌ 
या ठे युदृघ्जीन आपनुस्तजीवू 
लि्नादि व लिरघ्रल्‌ 
याएे युदल्नज्ीन श्चापनू लातसुूनुघ्नाह 
बरष्ूल व तसृन्‌ अपानातिकुम्‌ 


घ यम्कुरुन्लाहु वन्लाहु खेरुल्माश्रिरीन्‌ 
(सू । श्रा० {६।२४। २७।३०) 


श्मौर हमने बनी ईइसरारल को दरियाघ से 
पार उतार दिया। 


निश्चय वह दीन भूठा हैकि जिसमे 
धीर उनका काये भीभूटादहे। 


वसतू मुमको श्रलवत्ता देख सकेगा जबर 
प्रकाशा किया उसके मालिक ने पहा फी भोर 
उसको परमाणु २ क्रिया गिर पड्म मूसा बेदोश | 


श्रौर श्रपने मालिक्रको पएीनता डर से मन 
मे याद कर धीमी श्रावा् सं दुव्रह को शाम 


को | 


पर्न करत दह तुर कां लूर्टोस कह लूट 
वास्ते श्रल्लाह के श्रौर रसृल के शीर डरो 
श्रल्लाद्‌ से । 


-.-श्रोर कारं जड़ काफिरि की, 


मे तुमका सदायदृूगा साथ सहस्र फरिश्ता 
के पी २ आने वालि। 
श्मवश्यमे कारो के दिर्लो मं भयडलूगा। 
वस मासो उपर गदेरनो, कर मारो उनमें से 
प्रत्येक पौरी (संधि) पर | 
अल्लाह्‌ मुसलमानों के साथ द| 


एेलोगो जो ईमान लाये दये पुकराप्ना स्वीदार 
कर वासते अ्रल्लाह के श्रौर वास्ते रसूल के । 


एेलोगोजो ई्मानलयेहो मत चोरी करो 
द्रल्लाह की रसूत्त को श्रौर मत बोरी करो श्रमा- 
नन शरपनी को | 

रौर मक्र करता था श्रल्लाह भौर भ्ल्लाह 
भला मकर करने वालो कदहे। 


( १६ ) 


(७६) ब कतिलूहुम्‌ हत्ता लातङून फिलत॒न 


व यक्ूनदूदीनु इन्लुह लिल्लाह 


( सू» ८ श्रा° ३६) 
व अलम इमा गनिम्तुम्‌ मिन्‌ शंइन्‌ फ़ 
अनन ॒लिन्लाहि खणुसह्‌ ब लिरस्रलि 
(सूप । श्रा? ४१) 
(८०) वलोतरा इज्‌ यतवकूफ़ल्लज्ीन कफ़रः 
ल्पलाइकतु यङ््रिवून वजम्‌ ब 
अद्‌बारहुम्‌, बजुक्र्‌ अजावन्हरीकर 
फ़ अःलक्नादुम्‌, बिजुनूनिहिम्‌ प 
द्ग्रक्रना आल फिञ्यनि 
व अइदूदु लदम्‌ मस्ततस्ुतुम्‌ मिन्‌ 
करव्वतिन्‌ (सू० ८ श्रा ५८०८।५४।६८) 
(८१) याण युहन्नवीयु दस्तुकल्नाहु व प 
नित्तवश्रुक मिनल्‌ मोमिनीन्‌ 
( सू० ८। ग्रा० ६५) 
याणे युहन्न्ीयु हरिज्विल्‌ मोमिनीन 
लल्‌ क्विताल, इयकुम्‌ मिन्कुम्‌ इरन 
म्वाविरून य ग्लिव मिश्रतेनि ( र< ६५) 
फ़कलू मिम्मा रानिम्तुम्‌ हलालन्‌ त्वेि 


यन॒वत्तकरुलल।ह, ईइमन्नाह गफुरुरहीम्‌ 
( आर ६६) 

(८२) खालिदीन फएहा अबदा, इनल्लाह 
इन्दह्‌ अज्रन अजीम्‌ 
या ए युहल्नजीन आपन्‌ ला तत्तखिज 
आआवाश्नकृम्‌ व इरट्वानकृम्‌ अओओलियाच्र 
इनिस्तदव्बुल्‌ क़ अलल दमान्‌ 
सम्प अ्रनलघ्नाह सकीनतह अला 
रश्लिही 


रीर लड़ो उनसे यहां तक कि न रहै फितना 
अर्थात्‌ बल काफि का च्रौर होवे दीन तमाम 
वास्ते अल्लाह के । 

शरोर जानो तुम यकि जो कुहं तुम लटो 
किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवां 
हिस्सा उसका योर वास्ते रसूल के । 

रौर कभी देख नृ जब्र काफि को फरिश्ते 
कन्म करते है मारते है मुख उनके चअौर परे 
उनकी च्रौर कहते चसो जाव जलन का। 

हमने उनके पाप से उनको मारा चरी हमने 
फिराच्रौन की कोम करो डवो दिया। 

रौर तैयारी कये वाम्ते उनक्र जो कुछ तुम 
कर सक्रो। 

ग़ नवी किफायत ह्‌ लुको श्रल्लाह्‌ शरीर 
उनको जिन्होनि मुसलमानों से तेरा पत्त किया । 


पे नवी रगवत अर्थात चाह चस्कादे मुसल 
मानों को उपर लडह के. जोरों तुममं से २० 
अद्मी सन्ताय करने व्राल तो पराजय करे दौ 
सौक्रा। 

वस खाञ्रौ उसत्स्तुसकि लूटा दै तुमने 
हलाल पवित्र रर डरो अल्लाह से बह क्षमा करने 
वाला दयालु हे | 
“सदा रहेग ब्रीच सकः, अल्लाह समीप उस 
के हे. पुण्य बड़ा | 

एेलोगोजो ईमान लाये हो मत पकड़ी बाप 
छ्रपने को शरीर भादयो पनेकोमितव्र जो दोस्त 
रख कुर को उपर ईमान के, 

फिर अल्लाह ने उतारी तसल्ली ्रपनी उपर 
रमूल अपने के ! 


( १ ) 


व अलल्‌ मोमिनीन व ॒बअ्रंजल जुनूदन्‌ 
लम्‌ तरोहा ब ॒ग्रुर्जबल्नजीन कफ़रू 
व जालिक जज्ञाउल्‌ कारिरीन्‌ । 
सुम यतूवुल्लाहु मिम्‌ वश्रुदि नालिकः 
श्रला म यशा, 
क्रातिल॒ल्लजोन लायोपिनून बिघ्लाह । 
(सु०६ | श्रा -२।२३।२६ ¦! ७ । २६), 
(८३) व नःनु नतरब्चस्तु विकूम्‌ ए युस्वीव 
कृष्ना विग्रजामिम्‌ मिन्‌ इन्दिही 
व बिणेदीना । (मू । न्रा ५२) 
(८४) वश्मदल्लादूल्‌ मोमिनीन बल्‌ मोपिनाति 
जन्नातिन्‌ तज्री मिन्‌ तःतिहस्‌ श्रन्हारु 
खालिदीन फीहा व मसाक्रिन स्वेयिगरतन्‌ 
फी जन्नाति अद्रिन्‌ व रिञ्ानुम्‌ मिन 
लर श्रक्यर्‌, जालिक दुवल्‌ फजल 


ग्रजीम्‌ | (सू० ६ | श्रा ५२) 
फ़ यस्खरून मिन्दृम्‌, सखिरल्लाहु 
प्म | ( मूृ० £ | श्रा०५६) 


(८५) लाफिनिर्ल वघ्लजञीन तआरामन्‌ प्रहृ 
जाहदू यि अम्वालिदहिम्‌ ब अन्मिहिम्‌ 
ब उलाईक लहूयुल्‌ संगत ( श्रा <) 
व त्वभ्मल्नाहु श्रला करलूनिहिम्‌ फहुम 
ला यन्रसमूनच्‌ | (सूर ६ । श्रा० ६३) 

(८६) खज्‌ मिन्‌ श्रम्वालिहिम्‌ स्वदक्रतन्‌ 
तुतः िरहुम्‌ ब तुजक्की हिम्‌ विहा । 
इनन्लाहश्तरा पिनल्‌ मोपिनीन अनर 
सहुम्‌ व अम्बरालहुम्‌ विग्रन्न लहुगुल्जन्त 
युक्रातिलून फी सबीलिन्लाहि फ़ 


यक्रैलून ते पुङ्गलून्‌ । 
( सू० ६।श्र० १०३; १११) 


श्रौर उपर मुसलमान के श्रौरं उतारे लंश्छरे 
नर्ही देख तुमने उनका शरीर श्ज्ञाव किया -उन 
लोगो को श्रौर यही सजा ह कािर्या को। 


फिर फिर श्रावेगा श्रल्लाह पील उसंक 
ऊपर । 

रौर लड़ाई करो उन ललोरगोसे जो ईमान 
नहीं लाते । 

त्रर हम बाट देखने बाक्षे हैँ वास्त तुम्हार 
यह कि पहुंचावे पुम को अल्लाह भजावं शष 
पाससेवा हमारे हाथो से। 

प्रतिज्ञा की है श्रल्लाह ने ईमान बालोसे 
भ्रौर ईमान वालियो स॒ वहिश्तं चलती है नीचे 
उनके से नर सदव रहने वाली बीच उसके 
रीर घर पवित्र बीच बहिरश्ती श्रेदन कै 
श्रीर्‌ प्रसन्नता श्रल्लाह की श्रोर वदी है श्रौर 
यट कि व्र है मुराद पाना बड़ा। 

वस ठद्रा करते ह उनसे, ठद्रा किया शअन्लाह्‌ 
ने उनसे। 

परन्तु रसूलश्रौर जौलोग क्रि साध उसके 


इमान लाय जिह किया उन्न साथ धन 
छ्मपनं के तथा जान श्रपनी के श्रौर इन्हीं लोगों 
के लिय भलाई हे। 

श्रीर मोहर रक्खी श्रल्लाह ने उपर दिलों 
उनकः के, वस वे नरह जानते । 

ले माल उनके संग्वैरात कि पविच्रकरेत्‌ 
उनको श्र्थान बाहरी श्रीर्‌ शद्ध कर तृ उनको 

साथ उसके श्र्थान गुन मे। ~ <. 

निश्चय श्रल्लाद ने मोल क्षी है मुसलमानों 
से जानं उनकी श्रीर्‌ माल उनके बदलते, कि वासते 
उनके बहिश्त है लङ्ग बीच मागे श्रन्न्ाह कै 
यस मारग श्रौर मर जावेगे | 


( १८ ) 


(८9) या एे युहन्लज्ीन ्रापनु करातिलुल्ल 
जीन यलुनङम्‌ मिनल्‌ इषफारि बल्‌ 
यजिद्‌ फीडम्‌ गिन्ज्वः। 
भवला यरोन॒ भक्रहुम्‌ युप्तनून 
फी इचि आमिन्‌ परंतन्‌ श्रो 
मरतेनि सुम्म लला यतूबून वलाहुम्‌ 

 यक्जरक्कहन्‌ । (सु० ६ । श्रा १२३, १२६) 

(८८) इम रब्बङ्युल्नाहूल्लजी खलक्रस्समावाति 
बल्‌ श्रफ्च फी पित्तति एेयामिन्‌ सुम्म 
स्तवा भ्रलल्‌ अशं, युदब्विरुल्‌ ्रम्र । 

(सूर १०।शअ्रा० ३) 

(८&) हृदो वरक्षतुन्लिल्‌ मोमिनीन्‌ । 


(सू० ११ श्रा ५५) 


(६०) लियन्लुवङम्‌ रेयुङ्घम्‌ अदसु भमला 


बल दक्रल्त इन्नङ्म्‌ मयृजुषन मिम्‌ 
ब्भदिल्‌ मोत । (स्‌० ११ । श्रा ७) 
(६१) ब करील या श्रज्च॑न्लई मा किव या 
समाउ भअक्ूलिई व गेल्‌ पार । 
व या क्रोमि हाजिही नाक्रतुल्लाहि 
लकम्‌ ्रायत्‌ फ़जरूदा ताङल्‌ प्र 
श्रिल्लाहि ((सू० ११। ऋऋा° ४५ | ६४) 
(६२) खाल्िदीन फ्रीहा मा दामतिस्समावातु 
बल्‌ ज्वं । 
घ अमाघ्रजीन सुहृद्‌ फष्रिल्‌ जन्नति 
खरालिदीन परीहा मादामतिस्पमावातु 
ल्‌ र्व । (सू° ११ श्रा° १०७ । १०८} 


पेलोगोजो ईमान लाये हो लङो उन लोगो 
सेकिपास तुम्हारे द काफिरोसेः श्नौर चािये 
कि पापं बीच तुम्हारे दृदृता । 


क्या तहं देखते यदह किं वे बलाश्रो भे डालते 
जाते हर वषेकेएकवादो बार, फिर वे नर्द 
तोबा करते चौर न वे रिक्ता पकढते है । 


निश्चय परवरदिगार तुम्दारया श्रल्लाह है 
जिसने पेदा किया श्ासमानों शौर प्रथिबीको 
बीच छ) दिनि के फिर क्ररार पकड़ा ऊपर रशे के 
तदवबीर करता हे फाम की। 


शिन्ता श्चौर ट्या वास्ते मुसलमानों फे । 


परीक्षा लेवे तुमे, कोन तुममें से श्रच्छा 
षै कर्मामं; जो कष्ैतू, भवश्य उठाये जाश्रोगे 
तुम पीठे मव्य के। 

श्रोर कहा गया ए प्रथिवी श्रपना पानी 
निगल जाश्चोरपे श्रासमान बस कर श्रौर पानी 
सूख गया । 

ध्रीर एे कोम यह है निशानी अटनी 

श्रल्लाह्‌ की बासते तुम्हारे बस छोड़ दो उसको 

वीच प्रथिवी ्ल्लाह के खाती परे । 


श्रीर सदेव रहने वाले बीच उसके जब तक 
कि रहं ्रासमान श्रोर प्रथिवी । 


्रोरजो लोग सुभागी हुए बस बदिश्त कै 
सदा रहने वाले हँ जब तक रहं श्रासमान ध्ौर 
पूथिवी | 


( १४ ) 


(६२) इज्‌ क्राल यूसुफ लिहि या अयति 
इनी रणते (वगेरः) । 
(सू० १२ श्रा० ४ से ५७ तक) 
(६४) श्रन्लाहुल्लजी रफ़ञस्समावाति बिगोरि 
भ्रमदिन्‌ तरौनदा सुम्पस्तवा श्रलल 
भशि । 
व स्खरश्शम्स वल्‌ क्रपर । 
बहुषल्लजी मदृदल्‌ अश्च । 
न्ल मिनस्समाह माश्रन्‌ फसालत्‌ 
भ्नो दियतुम्‌ विक्रद्रिह्य । 
अनन्लाहु यन्सु्बुरक्क लिमेयशाउ व 
य क्रिदरु । 
(सू० १३ । श्रा०२।३।१७।२६) 
(६५) क्रुत्‌ इशनल्लाह युभ्विल्लु मे यशा 
ब यःदी इलेदि मन्‌ अनाम्‌) 
( सू° १३ । श्रा० २७ ) 
(६६) ब करूजालिक ्ञ्जल्नाहु हुकभन्‌ थर 
वीयन्‌ पलइनित्तवश्त श्श्राद्यहुम्‌ 
बमृद मा जाक मिनल्‌ इल्म्‌ । 
फ़ इनम श्रलेफल्‌ बलाग॒ च थलेनल्‌ 
हिसाब | (सू० १३ | श्रा० ३७। ४६) 
(६७) व॒सश्खर लबुयश्शम्प चलू करमर 
दाहबीन्‌ । 
इल्‌ इंसान लङ्वलूमरन्‌ इषफार । 
( सू० {४ श्रा ३३। ३५) 
(६८) फ़ इज। सव्वेतुह्‌ व॒ नफरत फीहि 
मिरूरी प्रक्रङलहू साजिदीन । 
ल रगन्वि चिमा श्रगवेतनी लउजेयिनन 
लहुम्‌ फिल्‌ असि वल्ल उखियन्नहुम्‌ 
( भ्रमन्‌ )( सू० १५ । श्रा° २६। ३६) 


जव यूसुफने श्रपने बापसे कहाकिपे बाप 
मेरे, मेने एक स्वप्न म देखा (इत्यादि) । 


 भत्लाह बह हे क जिसुने खड़ा किया भास- 
मानों को बिना खम्बे कै देखते टो तुम उसको फिर 
ठहरा उपर शे के । 
शमाज्ञा वतेने घाला किया सूरज भ्नौर घोद फो । 
श्मोर व्ही है {उसने बिद्धाया परथिवी को। 
उतारा श्रासमान से पानी षस व नात्ते 
साथ श्रन्दाज़ श्रपने के। 


्रल्लाह खोलता है भोजन को वास्ते जिसके 
चाहे शौर तंग करता है 


कहु निश्चय श्रल्लाह गुमराह करता है जिस 
फो चाष्टता हे श्रौर मागे दिखाता दहै तफं पनी उख 
मनुष्य फो सजू करता है । 

इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को र्वी 
जो पत्त करेगा तू उनकी इच्छा का पीले इसके 
की श्राह तेरे पास विद्यासे। 


वरस सिवाय इसके नहीं किं ऊपर तेरे पेगाम 
पहुंचाना है भौर उपर हमारे है दिसाव लेना । 

श्रोर क्रिया सूये चन्द्र को सदैव फिरने 
धान्त] 


निश्चय श्रादमी ब्रघश्य श्न्याय भ्मौर पाप 
करने बालाहे। 

वस ठीक करू मे उसकोश्ररपफूक दु षोचव 
उसके रूह्‌ श्रपनी से बस गिर पडो बासते उसके 
सिजदा करते हुए । 

छटा एे रब मेरे इस कारण करि गुमराह किया 
तूने सुभ को श्रवश्य जीनत दगा वासते उनके 
बीच प्रथिवी के श्रोर्‌ गुमराष् करछगा । 


( २० 


(६8). यलक्रद्‌ व अस्ना फी ङुल्चि उम्पतिन्‌ 
रघूला । 
इॐ। श्रग्द्नाहु अरश्नक्रूल लहू इन्‌ फयकूर। 
(मू १६ । श्रा० ६६ श्रा ४०) 
(१००) व॒यज्प्रलून लिल्लादिल्‌ वनाति 
सुन्दानह बलहुम्‌ मा यश्तहून्‌ । 
॥ ( श्रा ५७ ) 
, तल्ला लकद्‌ श्रमल्ना । 
( सू० १६ । श्रा० ६३ ) 
(१०१) उलाईइकनल्लजीन तवश्रन्लाहू श्रला 
करलूविहिम्‌ व सम्दहिम्‌ व श्रभ्स्वारि 
हिम्‌, व उलाङईक हुयुल्‌ गाफिलून । 
तुफूफ़ा इन्लय नष्एमिम्‌ मा अ्रमिनत्‌ 
बहुम्‌ ला युङ््लमून्‌ । 
( सू? {३।।०८ । १११) 
(१०२) बजद्यल्ना जहन्नप निल्काकिगीन 
हस्वीरा | 
व कल्ल इसानिन्‌ अ्रल्जम्नादहु लाई 
. रह प्री उन्किही, बनुखिजुलह योपल 
 क्रियामति करिता यन्क्राह म॑शुरा। 
वकम्‌ अःलक्ना मिनन्‌ करूनि मिम्‌ 
वश्रदि नूहिन्‌ । 
(सू १५ । श्रा०८। {३। १५४) 
(१०३) व आतेना ममूदन्नाक्रत प्नि्िरतन्‌ । 
वम्तप्ूजिन्‌ मनिस्ततश्र॑त । 
यौम नदृ ड्ल उनासिम्‌ बिदपापि 
दम्‌, फ़मन्‌ तिप कित(व्रह बियमी 
निह ( सू» १७ | श्रा ५६ । ६४। ७१ ) 


शरोर निश्चय भेजे हमने वीच हर उम्भत फ 
पैगम्बर । 

जब चाहते हैँ हम उसको, यह कहते ह हम 
उसको हो बस दो जाती है। = ‹ 


शरोर नियत करते हैँ वासते श्नल्लाह के बेरियां 
पतिव्रता है उसको श्रौर वाम्ते उनके जो कुट 
चाहं । 

कसम श्रल्लाह की वश्य भेजे हमने 
पैगम्बर । 


ये लोगवेदँकि मोहर रक््खी श्रल्लाह ने 
ऊपर दिलों उनके श्रौर कानों उनके श्रौर श्रांखों 
उनकीकेश्रौरग्रेलोगवेरहु बे सव्र । 

श्रोर परा द्विया जावेगा हर जीवको जो कुष्ठ 
कफियाहे शरीर वे श्न्यायन किये जा्येगे। 


च्रोर किया हमने दोजण््र को वास्ते काफिरो 
के घेरने वाला स्थान । 

शरीर हर आदमी को लगा दिया हमने उसको 
अमलनामा उसका बीच गदेन उसकी के, श्रौर 
निकालेगे हम तास्ते उसके दिन कयामत के एक 


किताव कि देग्वेगा उमको खुला हवा । 
श्रौर बहुत मारे हमने कुरनून से पीछे 


नूह के । 


शरोर दिया हमने समूद को उंटनी प्रमा + 
श्रोर बहका जिसको बहका सके । 


जिस दिन बुलावेगे हम सष लोगो को साथ 
पेशवा््नों उनफे फे षस जो कोई दिया गया 
परमलनामा उसक्रा वीच दिने हाथ उसके के | 


( २१९ ) 


(१०४) उलाह्क लदुम्‌ जन्नातु अद्‌निन्‌ 
तजी मिन ॒तःति्िथल्‌ अन्दारु युह 
त्ोनफीहा पिन्‌ असाविर मिन्‌ जहविन्‌ 
मे यल्बघ्रून सियाबन्‌ सर्वम्‌ मिन्‌ 
सुन्दुसिन्‌ व इस्तजक्रिम्‌ पृत्तकिरैन 
फीहा अलल अ्रराहफि, निश्पस्यवावु 
यहसुनत्‌ सुफकन्‌(मन १८ । ० ३५) 

(१०५) व तिन्कल्‌ कग अःलक्नाहूम्‌ लम्पा 

वलम, च जश्यन्ना लिमःलिकििम्‌ 
माइदन्‌ | (मू १८ । श्रा० ५६) 

(१०६) व ग्रम्मल्‌ गुलाग्र॒ फ़कान श्रद्वा 
मोमिननि परखशीना रयुदिकहूषा 
त्वुयानम्‌ व कृपरा । | 
हत्ता इजा बलग मग्निवश्शम्सि यजदह। 
तग्रुब फी एेनिन॒ हमिञ्मतिन्‌ | 
क्रालू या जलुक्ररनि उन्न याजूजव 
माजूज ुफसिदन फिल्‌ शरञ्च । 

(सूम {८ | ग्रा ८०।८६।६४) 

(१०७) अज्‌कुफ्रिज्‌ किताबि मयम, इजिन्त 
जत्‌ मिन्‌ श्रःलिहा पकानन्‌ शक्रीं 
यन्‌, फत्तखजत्‌ मिन्‌ दृनिहिम्‌ 
हिजाचन्‌ फ असल्ना इलेहा रूहना 
फ़तमस्सल लहा वशस् सवीया | . 


करालत्‌ इनी अरज विरंहयानि मिन्क 
इन्‌ कुन्त तक्रीयन्‌ । 

कल्ल इम्मा अन रघु रन्विकि, लि 
श्रहब लकि गलामन्‌ जक्रीयन्‌ । 


ये लोग दहं वास्ते उनके हँ बाग्र हमेशह रहने 
के, चलती ष नीचे उनके से नहर, गहिना पहि- 
नाये जावगे बीच उसके कंगन सोनेफैसे श्रौर 
पोशाक पटिनेगे त्रस्र हरित लाहदी फी से श्रौर 
ताफते की से, तकिये किये हुए बीच उसके ऊपर 
न्तो के, श्नच्छा है पुण्य श्रौर च्छी है र हिश्त 
लाभ उठारे फी। | 


श्र)र यह बग्तियां है कि मारा हमने उनको 
जच श्रन्याय क्रिया उरन्होनि, शरीर हमने उनके 
मारने की प्रतिज्ञा म्थापनकी। | 


रौर वह जा लड़का, षसभ्रेमा बाप उसके 
हमान बाल, बस डरे हम यह कि पकड उनका 
सरकशीमें च्रौर कुफमें। ध 


यहां तक कि पहुंचा जगह इूबने सूर्य॑की, 
पया उसक्रो इूबता था ब्रीच चश्मे कीच के । 


= = 
कहा -उनने पेज्ुलकरनेन निश्चय याजूज 
माजूज फिसाद्‌ करने वाले हँ बीच प्रथिवी के। 


श्रौर याद करो बीच कित.ब के मयम को 
जव जा पड़ी लोर्गो अपने से मकान पूर्वी में। 
त्र पड़! उनसे इधर पदां बस भेजा हमने रूह 
छ्रपनी को श्र्थात फरिश्ता, बस सूरत पकड वास्ते 
उसके श्रादमी पृष्ठ की । 


कदने लगी निश्चयम शरण पकढती ह 
रहमान की तुकसेजोहे तू परहेज्गार। 
कहने लगा सिवाय इसके नहीं कि मै भेजा 


हृश्राहू मालिक तेरे केसे तोकि दे जा 
मे तुभाको लङ्का पवित्रं । | 


( २२ ) 


करालत्‌ अन्ना यक्ूयु ली गलान्‌ व 
लम्‌ यम्पस्नी बशरुन्‌ व ॒लम्‌अङ्क 
बगीया । 
फ़ हमलत्हु फन्तबजत्‌ चिही पकानन्‌ 
क्रस्वीया । 
(सु १९ । श्रा० १६। १७ १८। १६ । २०।२२) 
(१०८) अनलम्‌ तर शरन्ना श्सेन्नश्शयात्वीन 
श्रलल्‌ करार्पिरीन तरज्जूहुम्‌ भ्स्जन्‌। 
( षू० १६ | श्रा० ८३) 
(१०६) व इन्नी लग्रफ्फ़ारुन्‌ लिमन्‌ ताब 
व श्रापन व भ्रुमिल स्वालिहन्‌ सुम्मः 
तदा | ( सू° २० । श्रा० ८२) 
(११०) ब जग्रल्ना किल्‌ अञ्चि रवासिय 
मन्‌ तमीद पदिम्‌ । 
(सू० २८१ श्रा० ३१) 
(१११) बघ्नती अरःस्वनत्‌ फ़जंदा प्रनफ्ल्ना 
फीहा मिरदहिना । (सू० २१ । त्रा ६१) 
(११२) अलम्‌ तर श्रमनल्वाह यस्जुदु लह मन्‌ 
फरिस्समावाति व मन॒ फिल्‌ श्रि 
वश्शम्मु बल्क्रपरू बन्नुजूपर बल्‌ 
जिबालु वश्शजरु वदूदवाबु । 
युदल्लौन फरीदा मिन्‌ श्रसातरिर मिन्‌ 
जहविन्‌ व ॒लूलु्न्‌, वलिबासुहुम्‌ 
फीहा हरीरुन्‌ । 
ब॒ त्वःहिर्‌ बेतिय लिच्ाहफीन चल्‌ 
क्राहषीन । 
सुम्पल्‌ यक्रक्वु तफसहुम्‌ बल्‌ युष 
तजर हुम्‌ बल्‌ यश्चीवपू्‌ बिल्‌ 
येतिल्‌ श्रतीक्र । 


कया केसे होगा वास्ते मेरे लड़का, नहीं हाय 
लगाया मुमको श्रादमी ने, नदीं में बुरा काम 
करमे वाली | 


बस गर्भितदहो गई साथ उसके भौर जा 
पद्धी साथ उसके मकान दूर भर्थात्‌ जंगल में । 


क्या नहीं देखा तूने यह कि भेजा हमने शय- 
तानो को ऊपर काफि के बहकाते ह उनको 
षहकाने कर । 

शोर निश्चय न्तमा करने वाला हू बासते उस 
मनुष्य के तोबाः की श्रौर ईमान लाया कमं किये 
च्छे फिर माम पाया । 


छीर किये हमने बीच प्रथिवी के पहाड़ पेसा 
नहो कि दिल जावे। 


८ शरीर शिन्ता दी हमने उस श्रौरत को ) श्रौर 
रत्ता की उसने श्रपने गृह्य श्रङ्गो की वस एक 
दिया हमने बीच उसके रूह श्नपनी को । 

क्या नहींदेखा तूने कि शल्लाह को सिजदा 
करते जो कोई बीच श्रासमानो रौर प्रथिवी 
के दै सूये शौर चन्द्र तारे चौर पाड वर्त श्रौर 
जानत्रर | 

पहिनाये जावेंगे बीच उसके कंगन सोनेसे 
छीर मोती शरीर पहिनावा उनका बीच उसके 
रेशमी है । 

श्नीर पवित्र रख घर मेरे को षास्ते गि 
फिरने वालो के शरोर खड रहने बालों के । 

फिर चाहिये कि दूर करें मेल श्रपने श्रौ 


पूरी करे भट श्रपनी श्चोर चार श्रोर रिरे घर 
फरदीम के | 


( २९ ) 


लियजुङकरस्मघ्नादि । 
( ष २२।श्रा० १८।२३। २६९ । २६। ३४ ) 
(११३) सुम्म इक्क योपल्‌ क्रियामति तुब्‌ 
अद्रन । ( सू० २३ । श्रा १६) 
(११४) योप तश्हदु थलदिम्‌ अल्सिनतद्‌ 
व एेदी्ठिम्‌ ब जलम्‌ बिपा कान्‌ 
यसुमलून्‌ । 
ग्रघ्नाहु नूरुस्समावाति वल्‌ श्रि, 
पसल नूरिदी कपिश्कातिन्‌ परीदा 
मिस्ववाहुन्‌, रल्‌ मिस्ववाहु फर 
जुजाजतिन्‌, अज्जुजाजतु कथ्मनदा 
कवुन्‌ दुरीयुच्‌ युकरदु मिन्‌ शजरतिन्‌ 
छुवारकतिन्‌ जेतून्‌तिन्‌ ला शक्य 
तिन्‌ वला गर्वीयतिन्‌ यकाद जतुहा 
युर्षीड वबलोलम्‌ तम्यस्हु नासन्‌ 
नूरुन्‌ भलानूरिन्‌, यदिह 
लिनूषिी में यशाउ । 
( सू २४ | श्रा० २४८ | ३५) 
(११५) बन्लाहु खलक्र इत्र दन्तिन्‌ मिम्पा 
इन्‌, फ़ मिन्हम्‌ म यम्शी अला 
बत्वनिही । 
च मे युखिदन्लाह वरप्रहू । 


ल्‌ श्रलीउल्लाह व अलीउरंघ्ूल । 


व अत्वीरंघ्ूल लश्रन्लकुम्‌ तमृन्‌ । 
( सू० ० | श्रा० ४५४५।५२।५४ । ५६ ) 


(११६) व योम तशक्कक्रस्पमाउ भिल्लापामि 
व नुक्जिलल्मलाईकतु त॑जीला । 


तो कि नाम ्रल्लाष् का याद करं। 


फिर निश्चय तुम दिन द्प्यामत के उठटाये 
जाश्चोगे | 


उस दिन कि गवाही देषंगे ऊपर उनफे 
जवान उनकी श्चौर हाथ उनके शौर पांव उनके 
साथ उस वस्तुकेकिथे करते। 


्रल्लाह नूर है श्रासमर्नोका भ्रौर प्रथिवी 
का, नूर उसके करि मानिन्द्‌ ताक्रकीहे बीच उस 
के द्रीपद्ो, श्रौर्‌ दीप यीच कंदील शीशो केदै, 
बह कंदील मानों कि तारा है चमकता, रोशन 
किया जाता है दीपक वृत्त मुबारिक जैतून के से, 
नपूर्वकीश्रोरदहैन परिचम के समीपे, तेक्त 
इसका रोशन हो जवे जोन लग श्सको श्राग 
रोशनी के उपर रोशनी, मागे दिखाता दहै 

श्रल्लाह नूर श्रपने की जिसको चाहता है । 


द्रोर्‌ अल्लाह न उत्पन्न किया हर जानघर 
छो पानी से वस कोर उनमें बह है कि जो चलता 
है पेट अपने फे | 


शरीर जो कोई श्राज्ञा पालन करे श्रल्लाह को 
रसूल उसके की । 


कह आज्ञा पालन करो खुदा की व रसूल उसके की। 


रीर श्राज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दया 
किये जाश्चो । 


दछ्रोर जिस दिन कि फट जवेगा असमान 
साथ बदली के, च्मौर उतारे जाबंगे फरिश्ते । 


( रषे ) 


फला तुत्विइल्‌ काप्रिरीन बव जाहिद्‌ 
हुम विही जिहादन्‌ कबीर | 
‡ ¢ उलाश्क युबरदूदिलुल्ल!हु सेयिश्राति 
हिम्‌ हसनातिच्‌ । 
व॒ मन्‌ ता व ्रुमिल स्वालिहन्‌ 
फमह यतुबु इलल्लाहि मताबा । 
( सू :५ | श्रा° २५।५२।७० | ७१ ) 
(११७) व श्रना इला मृक्षा अन्‌ अरि 
विह्वादी इन्नकुम्‌ उत्तवरन्‌ 
फ़ अमल पिर््रोनु क्रिल पदाइनि 
हाशिरीन्‌ । 
अल्नजी खलक्रनी फहुव यःदीनि। 
वल्लज्ी दुव युत्वइमुनी व यस्करीनि4 
बल्लजी अत्वपउ एेयफिफरली खत्वी 
श्रती यौपहीनि। 
( सू० २८६ । श्रा ५२। ५२ । ७८ | ७६ ।८२ ) 
(११८) मा नन्त इन्ला वशसुम्‌ पिस्लुना, 
फ़राति विग्रायतिन्‌ इन कृत मिनस्स्वा 
दिक्रीन्‌ | 


कराल हाजिदही नाक्रतुन्‌ लदाशिवृन्‌ । 
(सू० ०६ । श्रा १४४ १४५ ) 


(११६) या मूसा इन अनन्लाहुल्‌ ्रजीजल्‌ 
हकीष्र, घ अल्क्रि अस्वक, फ़लम्पा 
रश्राहा तःतज्जु कश्चन्नहा जानन्‌, 
या मूसाला तख! इन्नी लायखाफ्र 
लद यन्मु सलून्‌ । 
श्ह्नाहु लाईलाह इद्वा दुव रन्बुल्‌ 
भरशिल्‌ श्रजीम्‌ | 


वस मत कहा मान काफिरो का शरोर भगढा 
कर उनसे साथ भकगडा बढा | 


श्रौर बदल डालता है श्रल्लाह बुरा -छल 
कीको भलाश्यों से। 

श्रीरजो कोई तोषाः करे श्रौर कमे .केरे 
च्छ बस निश्चय श्चाता है तरफ ल्नाह की 


वही कि हमने तक्र मूसा की यह कि ले चल 
रात को बन्दर मेरे को, निश्चय तुम प्रीया किये 
जाद्योगे | 


वस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगर के जमा 
करने बाल । 

चरर वह पुरुष कि जिसने पेदा करिया मुमा 
को बस वदी माग दिसखलाता दहै । 
श्रोर वह जा गिलाता है मुभ पिलाता हे मुरो 

श्रौर वह पुम्प किञ्ाशारखता द्र मेँ यह 
कि क्षमा करं वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन 
क्रयामत क । 

नष त्‌ ज्रादमी (परन्तु ) मानन्दे हमारी 
वमलश्रा कद्ध निशानीनजो ह नृ मच्यो से। 


कटा यह उट्नी हं वास्त उसक पासी पीना 
हे णक वार । 

मूसा बात यह हे करि निश्चय मं श्रल्लाह्‌ 
ट्र" गालिव । श्रौर डाल दे श्रसा श्रपना बस जब 
कि देखा उसको दिलता धा मान क्रि वरह 
साप्रहे। 

ए मूसा मत उर निश्चय नहीं उरते समीप 
मेरे पैगम्बर । 

अल्लाह्‌ नदीं कोई सावृदर परन्तु वह्‌ भालिकं 
श्रशं बड़ेका। 


( २५ ) 


श्नन्ला त्रल्‌ श्रुलेय व्रातूनी 
गृुस्लिमीन्‌ । 
( सू० २५ । श्र ० ६। १०।२६।३१५) 
(१२०) वतरल्‌ जवाल तःसनवुदहा जापिदतन्‌ 
पिय तमुरु परस्सहामि, स्वुनश्रल्ला 
दिल्जी अक्रन कुन्ल शंइन्‌, इन्नह 
खबीरूम्‌ विमा तफ्यलून्‌ 
(मृ° २७ | श्रा० त्प) 
(१२१) फ़ वकजहू मूसा फ़ क्रया अलि । 
(सू० २८ । श्रा° १५) 
काल्‌ रन्वि उन्नी स्वलम्तु नप्टमी 
फगफ़िली फगफरलहू, इनह हधल्‌ 
गफूरुरहीम । (मण २८ । श्रा० १६) 
व रब्बुक यशट्लुक्र मा यशउ व य्त्तारु 
( सू २८। श्रा° ६८) 
(१२२) व ॒वस्स्मैनल्‌ इंसान पित्राजलिदहि 
हूस्नन्‌, च इन्‌ जाहदाक लितुभ्रिफषी 
मा लेस लकविही हल्धरुन्‌ फला तुत्वी 
हुभा इलेय मर्जिउकुम्‌ | 
( सू० २६ ।श्रा० ८) 
व लक्रद्‌ अपेल्ना नूहन्‌ इला क्रौमिही 
फ़ लविस फि्‌ अन्फ़ सनतिन्‌ 


इल्ला खम्सीन आमन्‌ | 
( सू० २६ श्रा° १४) 


(१२३) श्घ्नाहु यन्दरन्खल्क्र सुम्म ॒युदृह 
पुम्भ इलि त॒जंउन्‌ । 
प योम तक्रयुस्साश्रतु युल्लियुल्‌ 
पजिमभून्‌ । 


यह ‰ मत संरकशी करो उपर मेरे श्चौर 
चले श्रो मेरे पास मुनलमान दयोषश्र । 


शरोर देखेगा तू पदा को, अनुमान करता 
देत्‌ उनक्रो जमे हुए, श्चौर वे चले जाते दै 
मानिन्द चलने बादलों की, कारीगरी अल्लाह की 
जिसने टद्‌ किया हर बस्तु को निश्च थ खवरदार 
हे उस चतु सेकिकरतेदहो। 

वस मुष मारा उसकौ मूसा ने बस परीकी 
सायु उसकी | 

कह प रत्र मेर निश्चय मने श्रन्याय किया 
जान च्रपनी को बसत्तमा कर मुभको बसक्तमा 
कर दिया उसक्रो निश्चय वह त्तमा करने वाला 
दयालु है | 

श्मोर म'लिक्‌ तेरा उसन्न करता है जो कुद 
चाहता है श्रौर पसन्द करता है । 

श्रोर श्राज्ञादी हमने मनुष्य को साथमा 
वाप के मलाहु करना श्रौर जो भगदा करं तुमसे 
दोनो, यह कि शरीक लावे तू साथ मेरे उस वस्तु 
को, कि नदीं वासते तेरे साथ उसके ज्ञान, बस मत 
कहा मान उन दोनो का तफमेरी दहै) 


श्मौर अवश्य भेजा हमने नू को तफ कोम 
उसके करि बस रहा बीच उनके हज्ञ।र॒ वधे परन्तु 
पचास वपे कम । 


अल्लाह पहिली वार करत। है उत्पत्ति, पिर 
दूसरी बार करेगा.उसको, फिर उसी की-श्रोर फेरे 
जाश्रोगे । 

श्रौर जिस दिन बर्पा भ्र्थान्‌ खड़ी होगी 
क्रयामत निराश हनि पापी। (ि 


( ॐ) 


फ अम्पत्रजीनं आमम्‌ व श्रमिजुस्स्वा 
लिद्दाति हुम्‌ फी रोज्वतिन्‌ युःबरून 
वलन्‌ श्रसन्ना रीहन्‌ फर्ौहु भख 
प्ररन्‌ (लक्न्लू मिम्बञ्च दिही यक्क 
ङन्‌ ) |. 
जालिक यत्ववरद्राहु अला कुल्‌ 
बिन्लजीन ला यञ्मलमून्‌ । 
(सू ३० । ग्रा° ११।१२।१५।५६१। ५६) 

(१२४) तिल्‌ श्रायातुल्किताविल्‌ हकीम्‌ । 
खलक्रप्समात्राति पिगरि अपदिन्‌ 
तरोनहा च अल्क्रा फिल्‌ अरि रवा 
सिय भ्रन्तमीद चिम्‌ । 

( सु2 ३१ । श्रा २।१०) 
भ्रलम्‌ तर अन्नघ्नाह यृलिजुन्लेल 
किन्नहारि वलिजुन्नह।र शिन्लज्ति। 
भलम्‌ तर भन्नल्‌ कल्क तजी फि्‌ 
वःरि बिनिध्युरतिल्नाहि ल्ियुरीङम्‌ 
मिन्‌ आयातिददी । 

(सू० ३१ श्र० २६। ३१) 
(१२५) युदव्विरुल अप्र मिनस्समाई इलल्‌ 
अर्ति सुम्म यश्मस्नु इलेहि री 
योमिन्‌ कान पिक्रदारुह अन्फ़ सनतिम्‌ 
मिम्मा तउदृदून्‌ । 
जालिक श्रालिष्ुल्योमि बश्शदादतिल्‌ 
जीजुरदीम्‌ । 
सुम्प सव्वाह वनप्रख फ्रीहि मिरुदिही 


कल्‌ यतवरूफाङुम्‌ मलङल्‌ मोतिन्चजी 
बुक्किल पिङ्खम्‌ । 


बसो लोग कि दैमान लाये भौर काम 
किये अच्छ वसवे यीच बाग के सिगार च्छ्य 
जावगे। 


श्रोरजोभेनदं हम एक बाव बस देखें उख 
खेती को पीली हई । | 


इसी प्रक्र मोहर रखता है अल्लाह उपर 
दिर्लो उन लोगों के कि नहीं जानते। 


ये आयतं है प्रिताव हिक्मत बाले ष। 
उत्पन्न किया ्रासमानो को बिना सुतून श्र्थात्‌ 
खम्भे के देखते हे तुम उसको श्रौर डाले 
वीच प्रथिवीके पदाड्पे्ानष्टये कि दिल जावे। 


क्या नहीं दा तूने यह कि श्रल्लाह प्रवेश 
कराता है रत को बीच दिन के चौर प्रवेश 
करातादहै दिनकरो बीन रात के। 

क्या नदीं देवा क्रि किरितियोँ चलती ह बीच 
र्या के साथ निश्राम्तो चल्लाह के तो कि दिख- 
लावं तुमको निशानिर्यां पनी | 


तदबीर करता है काम की श्रासमान से तफ 
परथिवी की फिर चद्‌ जातादै तफ उसकी बीच 
एक दिनि केकि है श्चरवधि उसी सहस्न वष उन 
वर्षो से §ि गिनते ह्ये तुम । 


यह्‌ है जानने बाला रव का भौर प्रत्यक्ष का 
ग्रालिब दयाल । 

फिर पुष्ट क्रिया उसको श्नौर एू का बीच उस 
के रूष शषपनी से। 


कह क्रव्ज करेगा तुमको फरिश्ता मौत का 
वक जो नियत किया गया है खाय तुम्हारे । 


( ९७ ) 


वलोशेना ल श्रातेना ङ्न नष्एसिन्‌ 

हुदाहा बलाक्िन्‌ हङ्कल्करोलु मित्री 

ल्ल भ्रम्लश्रन्न जदन्नम भिनल्‌ जिन्नति 

वन्नाति श्रञ्मईन्‌ । 

( सू० ३२ ।श्रा० ४।५।६।११।१३) 
(१२६) करुल्‌ लेयन्फ्रश्र्युल्‌ फिररु इन्‌ 

फत्‌ मिनन्पौति अविल्‌ क्रत्लि । 


या निराञ्नन्नधीयि मँ याति मिन्ङुन्न 
चिषफरादिशतिन्‌ भमेयिनतिन्‌ युवा 
भ्रू लहल्‌ अजा अवेग्मफ़नि, प 
कान जालिक श्ु्तल्‌ल्लाहि यसीरा । 
( सू? ३३। श्रा १६।३०) 
(१२७) वक्रनं प्रिबुयूतिङकन्न, प॒ भत्वेन 
प्राह व रद्रलहू । 
फ़ल्म्मा क्र्वा जेदुभ्िन्हा व॒व्र॑न्‌ 
जञव्ज्‌ ना कदा लिका यकून 
शलन्पोमिनीन हरजन्‌ फी भ्रङ्चाजि 
्वहयाददिम्‌ इजा कऋञ्चो मिम्हुन्न व 
त्वरन्‌, वकान अमरल्लाहि म्उलन्‌ । 


पमाकान श्रलन्नसीयि मिन्‌ हरजिन्‌ फीमा 


फरज्चघ्नाह सह्‌ । 

पाकान बहम्मदुन्‌ अबा 
पिर्िनिालिङ्धम्‌। 

वभ्रश्रतम्‌ मोमिनतन्‌ ईंब्वहमत्‌ नश्सदा 
लिज्लबीये । 

तुजी मन्तशाउ मिनहुन्न व तोवी इलेक 


पन्‌ वशाउ, फला जुनाई अलक । 


हदिम्‌ 


शरोर जो चाहते हम श्रवश्य देते हम हर एक 
जीव को शिक्ञा उसकी परन्तु सिद्ध हृष बात मेरी 
शरोर से कि अवश्य भर्गा मै वोज फो जिनों 
से भौर धादमियों से इकट्ं । 


कह छि कभी न लाभ देगा भागनां तुमको 
जो भागो तुम मृत्यु ब क्रतल से। 


ए बीबिर्यो नबीकीजो को श्रावे तुममेसे 
साथ निलउजता प्रत्यत के दुगना किया जाबेगा 
वासते उसके श्राजाब्र रौर है यह अपर ल्लाह 
के सहल । 


श्रीर्‌ श्रटकी रहय बीच धरो श्रपने फे आका 
पालन करो शल्लाद्‌ ओर रसूल खी ( सिताय 
सके नहीं )। 

बस जव अदा कर ली ऊद ने हाजत उससे 
व्याह दिया हमने तुम सं उसको ताकि नोवे 
उपर ईमान वाली फे तंगी ष्रीच धीषियों ले 
पालको उनके के, जब श्रदा कर लं उनसे शाजत 
ध्षौर हे भाज्ञा खुदा की की गहै । 


नीं है उपर नवी के कुं तंगी बीच उस वतु के। 


नदीं है मुहम्मद्‌ बाप किसी मदां का। 


श्मौर हलाल की सी ईमान वाली जो देवे 
बिना महर के जान श्च पनी वास्ते नवीं के । 

ढील दबे तू जिसको वार्ह उनप्रं से भौर 
जगह देवे तफ श्रपनी जिसको वाहे, नीं पाप 
उपर तेरे । . 


( रे ) 


या एे युहघ्नज्ीन रामन्‌ लातदूखुलू 
बुयुतन्‌ नबीये । 

व माकान लकम्‌ अन्तोजू रबरलघ्नाहि 
वला अन्‌ तन्वि अञ्वाजह्‌ मिम्बा 
दिही ्रबदन्‌ | 


( सू० ३२ | श्रा०३३।३७।३८।४०।५०।५१।५३ ) 
(१२८) इन्नजालिङ्कम्‌ कान इन्दल्नाहि रजी । 
इनघ्रजीन योजृनच्नाद व॒ रषलहू 
लग्रनहुल्नाहु । 
वह्जी योजुनल्‌ मोमिनीन वल्‌ मोमि 
नाति चिरोरि पक्तसषू फकदिःतमलू 
बुःतानन्‌ व इस्पम्भुबीना । 


पलउनीन, एेनप सुक्रिफ्‌ उसखिज्‌ व 
 त्तिलू तक्रीलन्‌ । 


रव्यना आतिहिम्‌ स्वेभ्रुफनि मिनल्‌ 


` श्रजावि वल अन्हुम्‌ लञ्नन्‌ कवीरा । 
( सुऽ २३ | ग्रा ५२ | ५७। ५६८ । ६१। ६८ ) 


(१२६) बल्नाहन्नजी असंलरियाह फ़तुसीरु 
महावन्‌ फसुक्रनाहु इला बलदिम्‌ 
मेथितिन्‌ फ गअ्हयैना विष्िल्‌ अज्य 
बश्रद मोतिहा, कजालिकन्तुशुर्‌ । 
्रन्लजी ग्रहल्लना दारल्मुक्।मति 
मिच्‌ फज्वलिही, ला यपस्सुना फीहा 


नस्ववुन्‌ वला यमस्सुना फरोदा लुगरबुन्‌ 


( सू० ३५ । ्रा० ६ । ३५ ) 
(१२०) वल्‌ कृञ्जनिन्दशीप, इन्नक लमिनल्‌ 
पुसलीन्‌ । 


फलोगोंजों ईमान लाये हो मत प्रवेश करो 
घरों मँ पैगम्बर के । 


नहीं योग्य वासते तुम्हारे यह किदुःखदो 
रसूल को, यह कि निकाह करो ब्रीविर्यो उसकी 
को पीले उसके कभी । 


निश्चय यह है समीप श्रल्लाह के बड़ा पाप। 

निश्चय जोलोगकिदुःखर देते ह अल्लाह 
को श्चौर रसूल उसके को, लानत की है उनको 
श्रल्लाह ने । 

श्रौरवेलोगकि दुःख देते हैँ मुसलमानों को 
शरोर मुसलमान शरीरतो को चिना इसके बुरा 
किया है उन्हाने. चस निश्चय उठाया उन्होने 
बोहतान अर्थात्‌ मूठ रौर प्रत्यत्त पाप । 

लानत मारे, जहां प्राये जायं पकडे जावे 
कतल किये जावे प्तू मारा जाना । 


ररबहमारेदे उनको द्विगुण अज्ञाव से, 
शौर लानत से चढ़ी लानत कर । 


श्रौर श्रल्लाह वह पुरुप है क्रि भेजतादहे 
हवारो को बस उठाती है बाद्लोको वस हांक 
लेते है तफ शहर मूर्द की, बस जीवित किया 
हमने साथ उसके प्रथिवी को प्रहि मृत्यु उसकी 
के, इसी प्रकार कवरयो मे से निकलनादै। 


जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के द्या 
श्मपनी से, नहीं लगती हम को बीच उसके मह- 
नत शरोर नहीं लगती बीच उसके मांदगी। 


कसम है कुरान दद्‌ की निश्चय तू भेजे 
हुरो से है। व| 


( २६ ) 


श्रूला स्विरातिम्युस्तक्रीम, तंजोलल्‌ 
श्रजीजिरहीम्‌ । 
( सू० ३६ । श्रा०२।३।४।५) 
(१२१) बुफिख प्रिस्स्वुरि फदजाहुम्‌ मिनल्‌ 
्रजृदासि इला रब्विहिम्‌ यन्सिलून । 


व॒तश्हदु श्रजँलुहम्‌ विमा करान्‌ 


यकित्तबन | 
इ्नपा शम्रहू इजा श्रगद श्यन्‌ णे 
यक्रूल लट इन्‌ कयन्रूु । 


( स्‌ ३६ | श्रा. ५१५।६५। ८२) 


(१२२) युत्वाफ़ अलेहिम्‌ धिकामिम्‌ पिम्मइनिन्‌ 


वेस्वाश्च लक्जतिन्लिश्शागिवीन । 
{ श्रा ४५ ) 


व इदहुम्‌ क्रास्विरात॒चर्फि नुन्‌ । 
क श्रन्न हुत ये्वुम्‌ मकन्‌ नुन्‌ । 

( श्रा० ४८ | ४६) 
अफ़मा नु बिपयितीन। 
ब इनन लूत्वल्‌ लामिनल्‌ गसंलीन । 
इज्‌ नर्जेनाहु व अरःलहू अरन्मईन । 
इल्ला श्रजूजन्‌ फिल गामिरीन । 


। 
सुम्म दम्मनल्‌ आखिरीन , 

( सू० ३७ । श्रा० ४५ । ८ । ४६।५८ । १३३। 

१३४। १३५। १३६ ) 


(१३३) जन्नाति अद्निम्‌ सुफतहतन्‌ लहुयल्‌ 


प्नववाबु । 
पुत्तकिरैन फीहा यद्ऊन फीहा बिफरा- 
फिहतिन्‌ कसीरतिन्‌ ब शराव । 


ऊपर मागे सीधे के उतारा है गालिब 


दयावान ने । 


श्रौर एूका जावेगा बीच सुर के वस नागां 
वह कवरो मँ से तफे मालिक श्रपने की दौडेगे । 


शरोर गवाही दंगे पांव उनके साथ उस वतु 
के किथे कमति। 

सिवाय इसके नहीं कि आज्ञा उसकी 
जव चाह उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह 
कि कहतादहै वासते उस्के किह जा बस हो 
जाती दहे। 

फिरागा जावेगा उसके उपर पियाला शराब 
शुद्ध का । 

सपेद मजा देने वाली वास्ते पीने वालो के। 


ममीप उनके बैरी होगी नीचे श्रांख रखने 
व्ालियां सुन्दर श्रांख वालियां । 


मानो कयि श्रण्डे है द्िपाये हृष्‌ । | 


क्या बस हम नहीं मसगे। 


शरोर अवश्य लूत निश्चय पेगम्बरो से था । 
जव किं मुक्ति दी हमने उसको नौर लोगों 


उसके को सव को । 


परन्तु एक बुदिया पीये रहने वालो महै। 


फिर मारा हमने भीरो को। 


बदिश्ते ह सदा रहने की खुले हुए है दर उन 
के वास्ते उनके | 


तकिये किये हुए बीच उनके मंगाचगो बीष्व 
इसके मेवे श्रौर पीने की वस्तु +. ,.-. ~ 


( ३ ) 


व इन्द्‌ हुम्‌ कास्विरातखर्फि अत्राघुन्‌। 
प्रसजदल्‌ मलादइकतु इल्लुहम्‌ 
श्रञपउन्‌ । 

श्ल्ला इन्लीस, रइस्तक्वर व कान 
मिनल का्िरीन । 

या इन्लीसु पभा मनश्च श्रन्‌ 
तसजुद्‌ लिमा खलक्रतु पियदेय, श्रस्त 
क्तं अम्‌ इन्त मिनल्‌ लीन । 
कराल भ्न सेरुम्मन्हु, खरङ्कनी मिन्‌ 
नारिन्‌ ब खलङ्गहू मिन स्वीन्‌। 

कालं फएखज्‌ मिन्हा फ इन्नक रजीम्‌ । 


ह्म श्रेक लश्मनती इला यौपिदीन्‌ । 


कराल रिव्यं फ़ अन्ल्विनी इला योपि 
युबृश्रष्ठन । 

कराल फ़ हन्न मिनल्‌ बन्त्वरीन्‌ । 
इला योमिल्‌ वक्गितल्‌ मालुम । 
कराल फएबिदस्जतिक लउगियन्नहुम्‌ 


भ्रिर्मरन्‌ । 
( सू० । ३८ । श्रा० ५०।५६। ५२। ७३। ७४। 
७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७६ । ८० । ८१। ८२) 


(१३४) इन्लाह यफिस्प्जुनूय जमीश्या, 
इभह्‌ हल्‌ गरं हीम्‌ । 
बल्‌ भ्न जीन्‌ कन्प्वतुहू यौपल्‌ 
ङ्िवामति वस्समावातु मरत्वीयातुन्‌ 
बियमीनिदरी । 


श्रोर समीप होगी उनफे नीचे रखने वालिया 
ष्टि, श्रौर्‌ दृससे से समायु । 


बस सिजदा किया एरिश्तो ने सषरने। 


परन्तु शयतानने न माना अभिमान किया 
धरोर था काफिरो से। 


ए शयतान किस वन्तुने रोका तु को यष्ट 
कि सिजदा करे वासते उस वस्तु के कि बनाया मैने 
साथ दोनों हाथ अपने के, क्या अभिमान किया 
तूने, बा था बडे अधिकार बालो से। 

कहा कि मेँ श्रच्छा हूं उस वस्तु से, उत्पन्न 
किया तूने मुभको श्राग से, उसको भिहरी से। 

कषा बस निकल इन धासमानो मे से बस 
निश्चय तू चलाया गया है | 
निश्चय पर तेरे लानत है मेरी दिन जज्ा तक । 


कहा ए मालिक मेरे ढील वे उस दिन तक 
कि उठाये जावेगे मुद । 
कहा फि वस निश्चय तू ढील दिये गयो स है। 
उस दिन समय ज्ञात तक । 


कहा करि वस कसम ह प्रतिष्ठा तेरीकी, कि 
अवश्य गुमराद करहगा उनको मै इकट्र । 


अल्लाह्‌ तमा करता है पाप सारे निश्चय 
वह्‌ हे पमा करने बाला दयालु । 


श्रौर प्रथिवी सारी मूष्टीमें है उसी दिन 
कयामत के, श्रौर भासमान लपेदे हृए है बीच 
दाहने दाथ उसके । 


( ३१ ) 


ष श्रश्रफरतिल अञ विनूरि रन्बिहा 


घव युखिश्चन्कितात्रु वजिश्ाडश्र 
भिन्नवीयीने वर्शुहदाए व्ुञ्िय 
( यनहुम्‌ बिन्दक्रिकि ) 


( स० ३६ । श्र० ५२ । ६७ । ६६ ) 
(१३५) तंजीलुन्कितायि मिनघ्नादिल्‌ अरजी 
जिल्‌ य्त्‌ । 
गराङ्गिरिस्जम्ि व फ़ाबिलत्तोमि । 
(सू ४०।श्रा०२;३) 
(१३६) ९ कङ्याहून सवत्र सपरावातिन्‌ फो 


योमेनि व ओओहाफरी न्च समाइन्‌ 


ञ्प्रहा । 
हत्ता इजा मा जारद्ा शदिद अलंहिम्‌ 
समू्‌उहुम्‌ ब यसारुहुम्‌ व॒ सलूदुदुम्‌ 
पिमा कान्‌ यश्रमलून्‌ । 
` षे क्रालू लिजुल्‌दिहिम्‌ लिम शदिदुनुम्‌ 
श्रलेना कालू अन्तक्रनन्ताहुन्लजी 
भन्तक्र इुप्र शेञन्‌ । 
( इत्रह्मजी श्रद्याहदा ) लष्दचिल्मोता । 
( सू० ४१ श्रा० १२।२०।२१। ३६) 
(१३७) पक्रालीदुस्पमावाति बल्‌ अर्चि 
यम्मुत्वुत्त्कि लिमे यशार व 
यक्रिद्र्‌ । 
य्लुक्र्‌ मा यशाउ, यदवु लिमेय- 
शाउ इनासम्‌ व यदवु लिमं यशा 
उर्जर्‌र । 
भ्रौ युजोषिजुहुम्‌ जुक्रानन्‌ व इनासन्‌ 
ब यञ्द्मलु मेयशाउ भुक्रीभा । 


चीर चमक जावेगी प्रथिवी साथ प्रकाश 
मालिक शनपने के, श्रौर रक्ते जवेंगे कमेपत्र 
श्नौर लाया जावेगा पेगभ्भरो को भौर गधा को 
ध्रौर फैसला किया जावेगा । 


उतारना किताब का श्रल्लाह गालिव जानने 
वाले की शोर सेहे, 


तमा करने बाला पपा का भोर ्वीक्रार 
करने वाला तोबाः का । 
वस नियत फिया उसको सात श्रासमान बीच 


दो दिनके योर डाल दिया हमने ब्रीचे उसके 
काम उसकरा। 


यहां तक किं जब जावेगे उसके पास सात्ती 
देगे अपर उनके कान उनके शरीर श्रांखं उनक) 
शरीर चमड़े उनके, उनके कमे से । 


श्रोर कदंगे यास्ते चमडे श्रपने के क्यो साक्ती 
दीतूने उपर हमरे, कगे करि बुलाया है मशो 
अल्लाह ने जिसने बुलाया हर वस्तु को । 


धत्रश्य जिलने बाला है मुर्रौ को। 


वासते इसके कु जियां ह ्रासमानों की श्रौर 
प्रथिवी की खोलता दहै भोजन जिसके बस्ते 
चाहता हे रीर तंग करता है। 


उत्पन्न कप्ता है जो कुलं चाहता है ओर 
देता है जिसको चाहे षेरियां भौर देता दै जिस 
को चाष्ट बेटे । 


वामिलादेताहै उनको देटे रौर बेरियां 
द्यीर कर देता है जिसको चाषे बम । 


( ३२ ) 


वमा कनि जसिवशरिन्‌ रएयुकन्लिम 
हुल्नाहु इल्ला व्यन्‌ ओ पिन्धराई 
हजानिन्‌ ओ युर्पिल रद्रलन्‌ । 
( सू० ४१। श्रा १२ । ५६।५०।५१) 
(१३८) वल्लम्मा जाय दमा बिल्यैयिनाति। 
( सू० ४३ श्रा० ६३) 
(१३६) खजुह फश्रतिलूह इलासवाईल्‌ जदीम्‌। 
कजालिक, वज्ञव्यञ्न!हुम्‌ विहूरिन्‌ 
न्‌ । ( सू ४४ | श्रा० ४७ ।५४) 
(१४०) फ़ इजा लक्रीतुमल्ल जीन कपरू ए 
स्ञमेच्िापि, हन्ता इजा श्रस्लन्तुमूहुम्‌ 
फ़रशुद्‌ वल्वसाक्र | 
वक एेविभ्पिन्‌ क्रयंतिन्‌ हिय अशद्‌ क- 
व्वतन्‌ मिन्‌ यतिकन्लती अखरजत्क 
श्रःलवन। हुम्‌ फला नास्विरलदम्‌ । 


पसलुल्‌ जन्नतिल्लती बुददन्परुत्क्रून 
फरीहा अन्हारम्मिम्भाईन्‌ रीरि सिन्‌ 
ब अन्हारुम्मिल्लबनिल्‌ लम्‌ यतरापर्‌ 
स्वाशष्ुह, व ग्न्हारम्मिन्‌ खपरिन्नर्ज- 
तिल्‌ लिश्शारिवीन) व॒ ग्न्हारूम्पिन्‌ 
सलिम्‌ बसपा, व लहुम्‌ फ़ाहा 
मिन्‌ इुन्लिस्समराति व मफिरतुम्‌ पिर्‌- 
रब्बिहिम्‌ । 


(१४१) इजा रुउजतिल्‌ अञ्चु रञ्जन्‌ । 
ब बुस्सतिल्जिबालु बस्सन्‌ । 
फ़कानत्‌ हवाञ्नन्‌ युम्बस्यन्‌ । 
फ़ अस्टाव्रुल पमनति, पा अस्हावुल्‌ 
पमनति । 


च्मौर नहीं हे शक्ति किसी श्रादमी को कि 
वात करे उससे अल्लाह्‌ परन्तु जी मे डालने कर 
चा पी पर्दकेसे, वा भेजे फरिश्ता पेगाम लाने 
वाला । 

शरोर जव श्राया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यन्त फ। 


पकड़ो उसको बस घसीटो उसको षीचों बीच 
दोस के । 

इसी प्रकार रहेगे श्रौर व्याह दंगे उनको 
सथ गोरियां अच्छी श्या वालि्यो के । 


वस जव तुम भिलौ उन लोगों से कि 
काफिर हर्‌ बस मारौ गद्‌न उनको यहं तकं कि 
जब चूर कर दौ उनका बस द्द्‌ करोकेद 
करना । 

श्रौर बहुत बस्तियां कि वे बहुत कठिन 
थीं शक्ति मे बस्ती तेरी सु, जिससे नि श्ल दिय। 


` तुको मारा हमने उसके वरस न दहन्न को 


सहाय देनं बाला उनका। 

तारीफ उस बहिश्त की करि प्रतिज्ञा किये गये 
ह परहेजगार, बीच उसके नहर है बिन बिगड़ 
पानी की, श्रौर नहरदह दूध की, कि नहीं बदला 
मज्ञा उनफा, त्रौर नदर ईह शत्व की मज्ञा 
देने वाली वास्ते पीने वालों के, श्रौर नहर 
शहद साफ क्रिये गये को, भोर बस्ति उनके बीच 
उसके मेवेह, प्रत्येक प्रकार से दान मालिक 
उनके से। 


जव कि हिलाई जवेगी प्रथिवी हिलाये जाने कर । 
छोर उड़ाए जावंगे पहाड़ उड़ाने जाने कर। 
बस हो जावेगे भूनुग दुंकडे दुकड़ । 

बस साहब दाहिनी ओर बाले क्या ष साहब 
दाहनी धोर फे । 


( ३३ ) 


व शअस्टाबुल्‌ मश्छमति, मा श्रस्हाबुल्‌ 
मश््रमति। 

ला सुरुरिम्‌ मोऽ्वूनतिन्‌ । 
यरत्तकिदैन अलहा मुतक्राबिलीन । 


यत्वृफ़ श्रलंहिम्‌ विन्दानुम्‌ मुखल्लद्‌न । 


विश्मक्वाचिन्‌ व अवारिक्र। 

व कासिम्‌ पिम्‌ पदनिन्‌ । 

ला युस्वद्‌द्डन गन्दा वला युजिप्ून। 

व फ़ाकिंहतिम्‌ मिम्मा यतखेयसून । 

व लःमि त्वेरिम्‌ पिम्पा यश्तहून । 

व हृरुन्‌ ईनुन्‌, क्रम्पालिल्‌ लूलु 

इल्‌ मक्रनन्‌ । 

व फ़रुशिम्भफ्मतिन्‌ । 

इन्ना अन्शानाहुन्न इंशायन्‌ 

फजयुल्ना हुनर श्रन्कारव्‌ | 

उरुषन्‌ अत्रावा | 

फ़मालिरन मिन्हल्‌ वुत्वून । 

फला उक्रिममरु बिपवाक्रिदमुजूम्‌ | 
(सू० ५६ ्रा०४।५।६।८।६ १५से२३। 
३४ से ३७ । ५३ । ७५ ) 
(१४२) इननल्लाह युहिन्बुल्लजीन युक्रातिलून 

फ्री सवीलिष्ी | (म० ६५ । श्रा ४) 
(१४३२) याणे युहननवीयु क्लिप तुह्य मा 

भ्रहल्रल्नाहु लक, तन्तगी मङ्यात 

ग्रज्वाजिक, वघ्नाहु गपररहीम्‌ | 


प्रसा रन्वुहू इन्‌ त्वल्लक्ङून ए युान्दलहू 
द्स्याजन्‌ चखेरम्‌ मिन्डन्न मृस्लि 


मरातिन्‌ मोमिनातिन्‌ क्रानितातिन्‌ ताई 
बातिन्‌ अाबिदातिन्‌ सादहातिन्‌ सेयि- 


बातिन्‌ व श्रव्कारन्‌ । (सू= ६६ । श्रा०१,५) 


रौर बाई" श्रोर बाले क्या है बाई श्चार के 


उपर पलंग सोने के तारो से बुने हुए है । 
तकिये किये हर्‌ हू डपर उनके श्रामनें सामने । 
शरीर फिरगे ऊपर उनके लडइके सदा रहने वाल्ते। 


साथ श्रावखोरो के श्रौर श्रापफ़रतार्बों के। 
स्रोर प्यासी के शराब साफ से। 
नदीं माथा दुखाये जावेगे उससे श्रौर न विरुद्ध 
घ्रोलंगो । 
अर मेवे उस क्रिस्म से कि पसन्द करर। 


च्मोर गोश्त जानवर परिर्यो के उमस क्रिसम 
कि पसन्द करं | 


श्मरोर वासते उनके श्रौरतं ह श्रच्छी श्रांखों 
वली । मानन्द मोतिया छिपाये हृश्रो की। 
श्रौर विद्धोने बडे । 


निश्चय हमने उत्पन्न किया है श्नौरतो को 
एकर प्रकार का उतन्न करना । 


वन किया ह हमने उनको कुमारी । 

सुहाग वालियां बरावर श्रवस्था वालियां । 
अस भरने बाले हो उससे पेटों को । 

यस क्रसम खाता हू में साथ गिरने तारो के। 


निश्चय श्रल्लाह भित्र रखता है उन ल्लोरगों 
को कि लड्ते है बीच मागे उसके । 

ए नवी क्रथो हराम करनताहै उसव्स्तु कोकि 
दलाल क्रिया है खुद! ने तेरे लिये, चाहता हैत 
प्रसन्नता वी्धियों अपनी की श्रौर अल्लाह समा 
कर्ने वाला दयालु है । 

जल्दी है मालिक उसका जो उह तुमको छोड़ दे 
तो, यह कि उसको तुम से चच्छी मुसलमान भौर 
मान वालियाँ बीवियों बदल दे सेवा करने बालियाँ 
तोबा करने बाल्ियां भक्ति करने वालियोँ रोजा 
रखने बाक्लियां पुरुष देखी हुई घौर बिन देखी हुं । 


( ३४ ) 


(१७७) या एे युहश्नवीयु आिदिल्ङुपफार 
बल्‌ सुनाक्रिकीन बालुज्‌ श्रलेहिम्‌ । 
( सू° ६६ । श्र ६) 
(१४१५) वन्शक्रकरतिस्समाउ फ़हिय योपरजिन्‌ 
वादहियतुन्‌ । 
बर्‌ मल श्रुला श्रजाइहा) व यःमिलु 
भ्रं रम्बिकं परक्रम योमहजिन्‌ 


समानियतेन्‌ । 

योम इजिन्‌ तोश्मरस्चून ला त्फ 
मिन्डम्‌ खाप्रियतुन्‌ । 

फ़ अम्मा पन्‌ ऊतिय किताबहू पिय- 
मीनिदी फ यक्ूलु हाउगक्रऊ 
किताबियः | 


व श्म्मा मन्‌ उतिय किताबहू विशि- . 


मालिही फयदभूलु यालेतनी म्‌ ऊत 
किताबियः। 
( सू ६९ | श्रा० १६] १७ । १८ | १९ । २५) 

(१४६) तश्ररुजुल्‌ भलाइकतु वरह इले 

फी योमिन्‌ कान पिक्रदारुह खम्सीन 

्मल्फ़ सनतिन्‌ । 

यौप यखजून मिनल्‌ श्रज्दासि सिरा- 

अन्‌ कश्ननहूम्‌ इला तुस्वुषिन्‌ 

यूप्रिस्वून | ( सू ७० । श्रा० ¢ । ४३) 
(१४७) क्रद्‌ खलक्रहुम्‌ अत्वारन्‌ । 

अलम्‌ तरो कफ सखलकन्लाहु सम्य 

सपावातिन्‌ स्विबाक्रन्‌ । 

ब॒ जग्रुलल्‌ कमर फोदिनन नरन्‌ 


ब जग्युलश्शम्प सिराजा । 
( ० ७१। प्रा १४।१५। १६) 


ए नबी भगा कर काफिरो च्रोर गुप्त 
शतरुश्रो से श्रौर सरूती कर उपर उनके । 


फट जावेगा श्रासमान बम वह उस दिन 
सुस्त होगा | 

श्रीर फरिश्ते होगे पर किनारो उसके के 
श्रोर उटठावेगे तख्त मालिक तेरे का उपर श्रपने, 
उस दिन श्राढ जन। 

उस दिन सामने लाये जाश्मोगे तुम न द्िपी 
रहेगी कोह बात छिपी हुई । 

सजो को दिया गया कमं पत्र श्रना 
बीच दाहिने हाथ श्रपने के त्रस कहेगालो पदो 
कमे पचर मेरा । 

श्रौर जो कोई दिया गया कमेपत्र बीच वायं 
हाथ श्रपने के वस कहेगा हाय न दिया गया होता 
मे कमेपत्र पना । 


चदृते द फरिश्ते श्रौर रूह तप्र उसकी वह 
जाव होगा बीच उसदिनकेकि है परिमाण 
उसका पचास हजार वषे । 

जव कि निकलंगे कवरो मे से दौड़ते हुए 
मानो किं वह बतो के स्थानों की श्रोर दौडते हे । 


निश्चय उत्पन्न किया तुमको कटं प्रकार से। 
क्या नीं देखा तुमने केसे उत्पन्न किया 
श्मल्लाह ने सात श्रासमानों को उपर तज्ते। 


श्र किया चोदको बीच उसके प्रकाशक 
सोर किया सूये को दीपक । 


( ३५ ) 


(१४८) भ्न्नल्‌ मसाजिद लिल्लाहि फला 
तदूङः मश्रल्लाहि श्रा | 
( सू० ७२ | श्रा° श८) 
(१४६) ब जुमिथश्शम्मु वल्‌ क्रमरु । 
( सू० ७५। श्रा० ९) 
(१५०) व यत्व श्रलेहिम्‌ विन्दानुम्भुखल्न 
दून, इजा रणेतहुम्‌ हसिन्तहुम्‌ लूलु 
ग्मम्मद्रा | 
व हुल श्रसाविर मिन्‌ किञ्च, वसक्रा 
दुम्‌ रन्वुहुम्‌ शराबन्‌ व्वहूरा । 
( सू° ७६ । श्रा १६ ।२१) 
(१५१) जजाश्रन्‌ विफ़ाङन्‌ | 
व कासन्‌ दिहाक्रा । 
योम यक्ुुह वल्‌ पलाश्कतु 
सप्एफ़न्‌ । 
(सू० ७८। श्रा० २६। ३४। ३८) 
(१५२) इजश्शम्सु कूषिरत्‌। 
ब इजनरुजूयुन कदरत्‌ । 
घ इजल्जिवालु सुइयिरत्‌ । 
ब हजस्माउ कुशिस्वत्‌ । 
(सू ८१ ।श्रा० १।२।३। ११) 
(१५३) इजस्समारन्‌ फ़त्वरत्‌ | 
व इजल्कवाकिबुन्तस्तरत्‌ । 
व इजल्विहार फएञ्जिरत्‌ । 
व इजल्क्रबूरु बु्सिरत्‌ । 
(सूनर | श्रा १।२।३।४) 
(१४४) वस्समाई ज।तिन्वुरूजि । 


बल्‌ हुव तरुरदुम्मजीदुन्‌ फी ज्लोदिम्‌ 
पः जिन्‌ । ( सू ८५ । श्रा" १।२१) 


यष्ट भी म्रसभिदे वास्ते अल्लाह के ह षस 
मत पुकारो साथ अल्लाह के किसी को । 


इकटरा किया जावेगा सूये भौर चाद । 


श्रोर फिरंगे ऊपर उनके ल्के सदा रहने 
वाल्ञे जब देखेगा तू उनको, ्रनुमान करेगा तू 
उनको मोती बिखरे हए । 

श्रोर पहनायं जावेगे कगन वचोँदीके शरीर 
पिलावेगा उनको रब उनका शराब पवित्र | 


बदला दिये जावेगे कम्मनुसार । 

श्रोर प्याले ह भरे हुए । 

जिख दिन खड गि रूढ श्चौर फरिश्ते सफ 
घांध कर । 


जव कि सूयं लपेटा जावे । 

प्मोर जब कि तारे गदल्ते हो जावे । 

श्रोर जब कि पाङ चलाये जावे । 

शरोर जय द्माखमान की खाल उतारी जाबे। 


श्योर जव कि श्रासमान फर जवे । 
शरोर जब तारे ड़ जाव । 

श्रोर खव दर्यां चीरे जावे । 

च्रोर जर कवरं जिला कर उठाई जावं। 


क्रसम हे श्रासमान बु्जौ बाले की । 


किन्तु वह कुरान है बढ़ा बीच लोह महफूज 
( सुरक्षित त्ती ) के । 


( ३६ ) 


(१५१४) इश्नहुम्‌ वकीदून कीदन्‌ । 
व अकीद्‌ कीदन्‌ | 


| ( सू० ८६ । श्रा० १५। १६) 
(१५६) व जाग्र रन्बुक वल्‌ मलक स्वष्ूफन्‌ 
स्वप़फन्‌ । 
ब जाहय योपनम्‌ बिजदन्म । 
( सू० ८६ | श्रा०° २२।२३) 
१५७) फक्राल लहुम्‌ रघ्रलन्नाहि नक्रत- 
ल्नाहि ब सुक्र्याहा | 
फ़ कर्जवृहु फञ्ुक्ररूहा) फ़ दम्दम 
भलदिम्‌ रन्खुहुम्‌ । 


( सु० ६१ श्रा० १३। १४) 
(१५८) फला लदल्म्‌ यन्तदि, लनस्फम्‌ 
निन्नास्वियति । 
नास्वियतिन्‌ काजिवतिन्‌ सासि 
श्रतिन्‌ | 
 सनदूरङ्जमानियत । 
(स ६६ । श्रा १५।१६। ) 
(१५६) इन्ना श्चजन्नाहु प्रीलंलितिल्‌ रद्रि । 
वमा अद्राक़ मा लेलतुल्कद्ि । 
 तम््जञलुल्मलाईइकतु वरू प्रीहा 
बिहि रब्बिदिम्‌ मिन्‌ कच्चि ्रग्रिन्‌ | 


( षू० ६७ | श्रा० १।२।४) 


निश्चय वे मकर करते ह एक मकर । 
च्मीर मे भी मकर करता हं एक मकर । 


श्मोर जब श्रावेगा गाक्िक तेरा श्रौर फरिश्ते 
पंक्ति बोध के। 


श्रीर लाया जावेगा उस दिन दोजख्र को । 
चस कहा था वाशते उनके पैगम्बर खुदा के 


ने, रज्ञा करो उ'टनी खुदा को को, श्रौर पानी 
पिलाना उसको । 


वस भुटलाया उसको बस पोष कटि उसके 
यस भरी डाली उपर उनके रब उनके ने । 


यो जो न सकेगा श्नवश्य घसीरंगे उसको हम 
साथ षान माये के। 


बहु माथा कि भूठाहै श्मौर अपराधी । 
हम बुलावंगे फरिश्ते दोजस्र के को । 


निश्चय उतारा हमने क्ररान को बीच रात क्रद्र कै 
श्रीरक्याजानेत्‌ क्याहै रात क्रद्र की। 


उतरते है फरिश्ते श्रीर पवित्रात्मा बीच उसके; 
साथ श्राज्ञा मालिक छरपने की, बासते हर काम के। 


